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गा 7 ,8/2३॥ 
£ निवेदन। 2 
जलाने, (लुनतननम 
यों तो सारी जैन समाजमें कई मद्ावीरवरित्र अनेक भाषाओं प्रग 
होचुके है, तौ भी आजतक जिसके द्वारा अजैन सम्राजपर जैनधर्मकी प्राची 
नता घ उत्तमताकी छाप पढ़े व जैनधमका हिन्द देश तो क्या विदेशमें भी 
प्रचार हो ऐसा कोई भी मद्दावीरचरित्र उपलब्ध न होनेसे राष्ट्रीय-हिन्दी 
भाषामे एक ऐसे प्रन्थडी बढ़ी भारी भावश्यकृता थी । हपे है कि अव इस 
आवश्यक्ताकी पूति हमारे परम म्रिन्त व वीर” के उपसम्पादक चाबू 
फामताप्रसादजी जैन अलौगेजनिधासीने अतीप परिश्रम करके कर दी है। 
बाबू कामताप्रसादभीने इस प्रन्थद्री रचना आधुतिक प्रमाणिक 
शेलीपर ऐतिहासिक व ठुलमात्मक दृश्टसि अतीव परिश्रम करके फी है, 
जिससे अजैन पमाजमें जो यह अम फैला हुआ है कि जैनधर्म तो बौद्धपमैकी 
शासा है 4 प्राचीन नहीं है उसका एवं महाषीरस्वामीके प्रबंधमें प्रचलित 
विविध शकाओंका निवारण होकर वात्तवर्मे जैनधर्म कग्रसे प्रचलित है व 
इसके सिद्धांत कितने अनुपम तथा मद्दापीरस्वामीका उससे क्या संवध 
» यह सब सभ्य ससारके समक्ष दृष्टिगत होगा। 

इस प्रन्थके संपादन करनेमें रचयिताने कितना गाढ़ परिश्रम किया है 
उप्तका पता तो उन्होंने जो आगे हिन्दी व अग्रेजी २३ प्रन्मोंत्री छुधी 
( जिसकी सद्ायतासे यद्द प्रन्थराज तैयार हुआ है ) दी है उप्रसे लग्ता 
है तथा विशेष खूबी यह है दि उन्होंने इस अन्यमें कोई भी भाने नवीन 
विया€ नहीं प्रकट किये है परन्तु नवीन बैलीपर प्राचीन भाषा ८ 
विद्वानोंके वाक्य ही भगवान महावीररे परवित्त जीवनपर उद्धव डिये हैं। 
इस प्रन्पक्षी महत्वता इससे और भी बढ़ जाती है क्लि इधर 
संशोधन इमारे माननीय विद्वान बाबू जरपतराय प्री वेरिषर दया 
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मीमाव जैनपरैमृषण प्र० शीतठप्रसादजीने डिपा है तपा (व मंयरी 
ऐेसनपेंही व उपयोगिता पर झएता उत्तम सत प्रदर्शित किया है। 
तथा वेरिटिर साइपने तो पत्र प्रत्यड़ी भूमिका भी लिख दी है। इससे 
माऊूप होश है कि ऐसे महत्वपूणे प्रन्भका जैन हो कया भगैन 
समाजमें भी पिशेष भादर होगा । 

अन्तमें एक बातका उत्छेज् किये विगा हम गंदी (है संक्ते कि शव 
भनेक प्रन्योके ऐेसक प्रन्य तैणर करके उसका मेटर (फोपी) प्रकाशकूको 
मृश्यसे येच देते हैं तथ बाबु फामताप्रचादजीने हुपत कामेफो भतीष 
परिभ्रमरते परोपकारके लिये कर दिया है अर्थाद आपने ऑनरेरी तौपसे 
ही इसका संपादन करके हमको प्रकट करनेके लिये दे दिया है जिंक 
लिये हम घ सारी जैन समाज आपडी अतीष आभारी है। भगर 
ऐसे ही पढ़े लिखे जैन नवग्रुवक हमारी समाजमें जैनभर्ेद्नी प्राचीनता 
व उत्तमताके विधयमें नधीन शैलीपर तुलनात्मक दृष्टि भन्‍्प लिखेंगे तो 
जिनघमेका भह़ा भारी उपकार होगा। 

ईस प्रन्थके संपादन व प्रकाशन कायम जो कोई भृटे रह गई 
हो सतकी सुचना पाठकवें हमें लिए भेगेगे तो दूसरी आावृत्तिके 
प्मय उसमें प्शोधन कर दिया जञायगा । हम भाहते है कि ६4 
प्रन्यक्षा प्रचार हमारोंद्री हंछ्यामें हो इसकिये जैन समाजपे अपीक करते 
है कि उसे इसकी भनेक प्रति खरीद फरफे इसको भजन समाप्नमे 
मुफ्त भी घोटणा चाहिसे । शत्यहुम । 


2 हक समा भसेबक- 
५ 

ता० जप न | सूलचद फिसनदास कांपष्डिया, 
चूरत | प्रकाशक । 


हू 


॥ ७४॥ 
शीमहावीराय नमः । 


भस्तावना । 
' प्रभु सरुप अति अगम जथाद, क्यो हमसें यह होय मिवाह” 
सुरुगुरूसे बंदनीक, अविकार गुणसमुद्र, स्वहितेषी, परम- 
ब्रह्म, पतितपावन, पुनीत परमात्मा महात्रीरके फह्याणकारी 
जीवनका वर्णन परिमित शब्दोंमे करनेका साहस करना दुरसाहस- 
मात्र धृष्टता है। उप्त उन्मत्त पुरुषकी क्रिया सद्श है नो उद्धत 
तरल तरइकर वेष्टित अगाघ उद्धिकी थाह ढेनेके छिए अग्रगामी 
हुआ हो | भठा जब उन विशुद्ध प्रभुके साक्षात्‌ दशेन करनेवाले, 
। मति, श्रुति, अवधि, मनःप्रयेय एवं केवलज्ञानफे धारक गणघर 
भगवान भी उन परमोत्हष्ट प्रभुके गुणगाव करनेको पर्योप्त-समर्थ 
नही हुए, तो इस काठके एक छुद्र छम्मत्थ मानवकी दया शक्ति 
है कि वह उन प्रभुके दिव्य जीवनका प्रकाश प्रकट कर सके | यह 
बात मेरे परमप्रिय अरद्धेय मित्र श्रीमार्‌ बेरिष्टर चम्पतरायनीने अन्यत्र 
' अपनी भूमिकामे प्रकट की है | तो फिर वया भगदानके जीवनके 
विषयमें हम कुछ नही कह प्क्ते ! जपने जाराध्यदेव, हृदयके तारे, 
ब्रिजग उजियारेके यशगान हम नही कर सक्ते ! क्या हमारे शुद्ध 
अन्त-करंणकी पुनीत मक्तांजलि भी उनको समपित नहीं दी जा 
। सक्ती ! भक्तिकी मधोष शक्तिसे अवश्य ही भम्म्भव संभव हो 
जाता है। प्रेमके आवेशमें झ्ुद्र मृग निजसुतकी रक्षा विमित्ति 
'मृगपतिका सामना करते नही ढरता हे ! 
अतएव मक्तिकी मनमोहन तरंगने परमात्मा नहृवीरके पिन 
जीवनपर फिरसे प्रकाश दाल भछे ही मेने “प्रांशु रुम्ये पके लोसा 


रे 
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दुद्गाहुरिव वामनः” वत्‌ क्रिया की हो; परन्तु मैं मानता हू कि. 
जहां कविकुल शिरोमणि, बरोत्तम मगवान गुणमद्राचाय, भद्टारक. 
कुछभूपण श्री सकहूकीतिनी ओर कविवर अशगने निप्त प्रकार' 
अक्ति-रप़-संचित हदयोयानसे परम-सरस - सौरभयुक्त पूर्ण प्रस्फु- 
दित-परतूछ प्रमू बीरके पदित्र पाद-सुगलमें समपंण करनेका सोमा- 
श्य प्राप्त किया था, वहां क्या मे अपनी अधिकतित निर्मेठ मक्ति- 
कुसुप-कर्णिकाको स्वात्माक़ी संतुष्टि मात्रके जथे समपित कर छुत- 
रत्यावस्थाको प्राप्त हो पत्ता हूँ ! परन्तु मक्तिवशश मनुष्य सबे 
कुछ कर प्क्ता है ! तथास्‍्तु ! 

यग्रपि भगवान महावीरके जीवनचरित्र ,लिखनेके लिए मुख्य 
प्रेरक हृदयकी भक्ति ही है परन्तु, बाह्मनिमित्त भी उसमें विशेष 
सहावक हैं| और यह मानी हुई बात हे. कि समय समय मलु- 
प्यकी जवश्वक्ताएं और रुचियां वढुझती रहती है; इसलिए मी 
भगयानके पवित्न जीदनपर नपीन ढंगसे प्रकाश डालना आवश्यक 
'है। ख़ब भगवान महावीरने द्रव्य, क्षेत्र, कार और भाव़े अनु- 
सार वर्हद क्या उपयुक्त वतठाया था। तिप्तपर हिन्दी मेन , 
साहित्वमे मगयान महायीरक्ना कोई भी ऐसा जीवनग्रंथ उपलब्ध 
नही है, जो अद्युनिर रीतिपर-ढिला हुआ हो और अंमेन विद्वा- 
नेफि दशेमे अर्पेग किया जा सके ! ग्ही कमी गत महावीर गय- 
न्ती महेन्प के तमब इटरेने झुझ़ो विरेप झूपसे दु झित करने 
ठगी | गेश एहण दुरना गर्माहत हुथा कि मैंने उप करीओे खर्य 
ही शीद्रत्म पृ" दरनेदा ढुदू रक्रप दर लिया, मिप्तफे फ्लरव- 
हूप प्रलुद  नीजजजरदि * मात्र थम-प्रमावनाी पृति निमित्त 
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सम्य संसारकें समक्ष उपस्थित हो रहा है। संमव है कि नवतक 
आगामीमें कोई प्रखर विद्ान इस विषयमें अपनी भृह्यवान छेख- 
नीकी अविश्रान्त अमर नहीं दे, तवतक मेरा यह प्रथम बाल-अयत्न 
उक्त आवश्यक्ताकी पूति करनेमें सहायक हो | | 
सुर्वोपरि भगवान महावीरके संबंधमें नो तरह २ की कश्पित- 
विचार-विश्नांतियां और थोथी मिध्या क्रिम्बदंतियां प्रचत्तित हैं उनका 
निराकरण करना इसलिए और भी आवश्यक होगया है कि उनके 
कारण विह॒त्समान जनधमका अध्ययन फरना अथवा उससे भामूली 
जानकारी ही प्राप्त कला अनावश्यक समझती है | इन अम्पूर्ण 
विचारोंक़ी उत्पत्तिका मुख्य कारण प्रखर नन स्ाहित्यकी समुचित 
रीतिमें प्रकट प्रकाशमें नहीं छाना ही कहा ना पक्ता है | 
अतएव यदि आधुनिक प्रामाणिक ढंगपर नैन सिद्धांत और इतिहास 
ग्रेथ लिखे जांय तो यह मिध्या-श्रम खये ही काफूरवत्‌ उड़े 
जाय, क्रितु भारतके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धें नो कुछ भी 
प्रकाश आन तक प्रकट हुआ है वह अधिक्नंशरमें योरूपीय विद्धा 
नोके साधु-श्रमका फल है | प्रथम ही प्रथम योरूपीय विद्धानोनिं 
भारतवषेके विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेके जो कुछ प्रवत्व किए थे 
बहतायतसे प्राह्मण और वोड्यन्थोंके आपारसे किए ये | 
विषर्भी अन्धोंमें स्यभावतः जनघमेके विषयमें यथाथे वर्णन नहीं 
था; क्योंकि मध्यकाल्से इन भारतीय घमोमें आपसी प्रतित्मी सी. 
खूब चडी जारदी है। फ़लतः ब्राह्मण और वोद श्रोतरोंत्े फ्रद 
अपूरे ज्ञामफे कारण इन विदेशी विद्वानोंने वह मत निश्चित ूर 
लिया था कि जैदव वोडधमेका दिया हुमा झूप है और 
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अगवान महावीर कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं थे | ! परन्तु, 
अ्मपूर्ण व्यास्या अधिक दिन टिक्क नहीं सक्ती थी। सत्यका 
प्रकट होना अवश्यम्मावी था | नमनीके डी" जेकोबी सदश विद्दा-, 
नॉने मैन शास््रोको प्राप्त किया। और उनका अध्ययन करके उनको , 
सम्यप्प्तारके समक्ष प्रगट भी किया। यह श्रेताम्बराज्नायके अंग ग्रेथ 
#। और डे।० नेकोबी इन्हीको वास्तविक नैन श्रुव शाख्र समझते 
हैं। इस भममय अ्रद्यानकेद्दोते हुए भी दे “मेक़्ोबी#के इस उत्तम 
अमके कारण उक्त-श्रम-मूढक व्याख्या नि होगई है और 
अमाणित हो गया है कि जैन धर्म एक अतीव प्राचीन धर्म है 
और भगवान महावीर म० बुद्से मिन्न एक वास्तविक व्यक्ति.ये। 
यद्यपि इन उदार सत्यानुवेषी विह्यान्‌ महोदयोके मूल्यमय 
गरिश्रमसे भगवान महावीर और जैनघमेके अस्तित्वकी खाधीनता 
और प्राचीनता प्रकट होगई है; परन्तु अब भी सम्य संसारके मध्य 
यही ढहू श्रद्धान घर किए हुए है कि मेनधमको हिंदूधमके 
विपरीत सामानिक क्रांतिरृपमें भगवान महावीरने द्वी म० बुदके 
साथ २ चलाया था जोर दुःखकी वात तो यह है कि इसी 
व्याख्याकी पुष्टि अधिकांशमें हमारे स्कूलों ओर कालिनोके पठनक्र- 
मंके इतिहास ग्रन्थोसे भी होती है। अतणव इस प्रकार लोगोंको 
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विश्वाप्त हो नाता है. कि वास्तवमें महात्मा बुद़के अनुप्तार ही 
भगवान भहावीरने भी एक धर्म प्रकट क्रिया था और वह जैनघर्म 
है। यही कारण है कि म०बुद्धके समान ही भगवान महावीरके प्रति 
उनकी दृष्टि गौरवपृर्ण नहीं रहती है | वह समझते हैं. कि ईसासे 
पू्वकी ९ वीं शताब्दिसे लेकर ईसाकी पहिली दूसरी शताब्दितक ' 
चराबर म० बुदका प्रभाव भारतवर्षमें सवेत्न रहा, और भगवान 
महावीरका धर्म उनके ही निकट संेधीननोके राज्योमें सीमित 
रहा | कठिनतापे एक्ाघ दफ़े बह भारतबषमें सर्वेत्र प्रचलित 
हुआ | यहांतक कि विह्वानंके निकट यह कार “ बौद्ध 
काछ ” के नामसे विख्यात है। परन्तु वात्तवमें यथार्थ खोमके 
निकट यह भ्रम दूर हो नाता है और हमको ज्ञात होता है कि 
शप्त कालके अन्तगेत समयानुस्तार जेन धर्म और बोद धर्मकी प्मान 
अधानता रही है और साथमें हिदूधम भी अपनी शक्तिको एकमित 
करता ना रहा था | अतएवं पूर्वी-भाषा-भाषी विह्यानके शुभ 
प्रयत्नोके उपरांत भी सम्यससारके मध्य उपयुक्त प्रकारके मिथ्या 
भुम॑ घर कर रहे हैं. मिनके कारण वह मैनधमेफे मनन करनेसे 
कुछ नवीन संदेश पानेक्री आशा नहीं रखते हैं | उनके इन 
अमोंका ओचित्य दिखछानेके हिए भी इस पवित्र 'नीवनी! के 
ढिखनेका साहस किया गया है। इसके पाठ करनेसे साधारण 
रूपमें सत्य खोनी मस्तिप्कको ज्ञात हो जायगा कि वात्तवमे मैन 
धममे क्या है ! वह कबसे है ! और उप्तका भगवान महावीरके 
साथ क्‍या सम्पर्क है ! भगवान महावीरका दिव्य प्रभाव उनके 
समयमें कितना दिगन्तव्यापी था कवि ख़ये म० दुदने उनके नीव- 
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नसे दढ़ भ्रद्यानको प्राप्त दिया था, यह इसके पाठ्से ज्ञात हो 
जायगा | और इस तरह भगवान महावीरकी यथार्थ जीवन घटनाईं 
ओंका श॒भ्॒॒ ज्ञान भी विज्ञपाठकोंको हो जायगा ! तथेव उनके , 
दिव्य जीवनसे और उनके सर्व कल्याणकारी अवाधित संदेश 
उनके हृदयोमें सोग्य वीरत्व और सुन्दर साववप्रेमका उद्देक बह 
निकछेगा ! इसी लिए यह पवित्र पुस्तक ऐतिहासिक प्रमाणिक- 
ताकी दष्टिसे लिखी गईं है । संभव है कि इप्त मृतन प्रणालीको 
हमोरे कुछ साथमी संब्जन पसन्द न करें; परन्तु उनको जान 
लेना चाहिए कि धमकी वास्तविक प्रमावनाके निमित्त ही ग्रह इस 
इंग पर दिखी गई है, वर्योकि आधुनिक विहत्समान अपनी भ्रम 
बुढिके अनोचित्यकी तव ही स्वीकार करेगी जब वह अपनी व्या- 
ख्यांके विपरीत सप्रमाण वर्णन देखेगी। धर्मके प्रति म्रचहित कुत्सित 
विचारोंका दूर होना ही वास्तविक प्रभावना कही जासवती है। ! 

इसके प्ताथ ही विज्ञ पाठकोकी इसके पाठसे इस बातका भी 
पता चछ जायगा कि जेन शार्रोंके कथा-विदरणोमें कितना ऐतिहा- 
सिक सत्य विद्यमान है और इस ढिए भारतके इतिहास निमोणमे 
उनका महत्व कितना बड़ा चढ़ा है । मुख्य बात तो जेन शाद्योंमें 
टष्व्य यह है कि जहां उन्होने अन्य धमौका वर्णन किया हे वहां 
वह यथार्थ झूपमे है । पारस्परिक विरोधके कारण मैन ऋषियोंनि 
अन्य धर्मी मान्य लेखकोमें अधिकांशदी भांति किप्ती भी धर्मेके 
सिद्धान्तो वा घट्नाओका चित्रचित्रण नहीं दिया है| मरत्युत उनकी 
समलोचना यदि की है तो समुचित रीत्या की है। इसी लिए 
तो आनकल भी गण्यमाण्य विद्वानोंकी मानना पड़ा है किः- 
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वस्तुतः डा० हनेलके उक्त शब्दोंसे गन ग्न्थोंकी प्रमाणिकता 
प्रगट है | अतएव कहना होगा कि हृदयक़ी पवित्र भक्तिके साथर 
उक्त बाह्य कारणोसे प्रेरित हो इस प्रथम प्रवत्तक्ना अ्याक्त किया 
गया है | मे नहीं नावता कि मे उसमें कहांतक सफठ्मनोरथ 

| मुझे तो आशडा है फि इस 'अनधिकार प्रयत्ममें मुझसे 
यथार्थ चरित्रके चित्रन करनेमें भी शायद नुट्या होगई हैं. 
क्योंकि वह ,मनुप्यके लिए स्वाभाविक ६ | उनकी निरवृत्तिके लिए 
केवक एक माग यही है कि विनयरूपमें विद्वत्ममानके निकट यह 
निवेदन किया जाय कि ऐसी त्रुटियोसे वह सुभे सूचित करदे 
जिससे आगामी उनका झुधारकर दिया जावे | 
यद्यपि मैंने ऊपर कहा है कि इस जीवनीको लिखना मेरा 
अथम-अयास्त है, परन्तु एक तरहसे मेरा इसमें कुछ भी नही है । 
जो कुछ भी पृववागामी महत्‌ पुष्यवान महान विद्डनोंने प्रकट 
किया था, उसप्तको ही मैने नवीन कूप दिया हे और उतना ही 
अम मात्र मेरा है | इसपर मी बहुत कुछ श्रेय मेरे मान्य मित्र 
श्रीमान्‌ चम्पतरायनी मैन, वेरिष्टर-एट-ह, हरठोई पर विभर 
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है, मिन्होंने मुझे न केवठ आवश्यक ग्रन्थोंकोी ही देकर उत्साहित 
किया, वल्कि समग्र छिखित-कॉपीको पढ़कर अपनी अमूल्य 
सम्मतियोंद्वारा मुझे पूर्ण साहास्य और इस पुस्तककी भूमिका 
ढिखकर वास्तविक उत्साह प्रदान किया है। इसके ढिए में 
उनके निषट विशेष रूपसे रुतज्ञता पाश्में वेष्टित हैं | साथमें 
दी मैं श्रीमान्‌ मैनधमेभूषण ब० शीतत्पत्तोंदनी संपादक “ जेन- 
मित्र ” का भी आभारी है, मिन्होने भी प्रस्तुत पुस्तकके प्रथमके 
कुछ परिच्ठेदोंका अवरोकनकर मुझे अनुग्हीत किया था। 
तंथेव श्रीयुत बाबू हीराहालमी एम० ए० एल० एल० बी० 
सेस्कुत रिचे स्काकर, प्रयाग विश्वविद्यालयके निकट भी में 
आमारी है, निन्‍्होंने भगवान महावीरकी सर्वेज्वाका प्रमाणीक 
परिणिष्ट लिखकर इस पुस्तकक्ा महत्व चढ़ा दिया है। जयच 
मै इस सम्बन्ध उन से आचायो और अन्थकतोओंका भी 
भी आभार माने विना नहीं रह सक्ता, निनके अन्‍्थोंसे मेंने 
सहायता ग्रहण की है | इन अन्थोंकी नामावडी थक दी हुई है।- 

अस्‍्तु, अन्तमें मुझे यह प्रकट करते हुए अलन्त हे है 
कि मेरे प्रियमित्र सेठ मूलचंद किपनदासनी कापड़ियाका ही सब 
कुछ श्रेय है कि उनके अनुग्रहसे ही यह ग्रन्थ जान सम्यसंसारके 
निकट प्रकाणमें आा रहा है । प्रमू वीरकी पवित्र संस्तुत्िसे उनके 
इस साथु-अयका वास्तविक फल प्राप्त हो, यही भावना है| 


गम भवतु । विनीत--- 
३५ ्ड 
एंदराबाद सर रे 
धर निर्धाद दिवप्, कामतामसाद जन, 
० २४५० अटीगेज ( एटा ) 
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* जेनविजय ” प्रेस-सृग्त । 


प्रिय स्वर्गांसीन सखे ! 


मैं ज्ञानता हूँ कि खरगलोकमें आपको 
यहांसे बहुत कुछ अधिक खुख प्राप्त होगे 
किन्तु जिस पुनीत कार्यकी आपके पवित्र 
हृद्यमें उत्कट लालसा थी, उसीके अनुरूपमे 
यह एक तुच्छ कृत्य अवश्य ही आपकी 
आत्माकोी खुखभाजन होगा । अतएच 
प्यारे देवसखा ' देवेन्द्र '! यह -पुनीति 
' धाल-हृति ' आपकी ही पवित्र स्कृतिक 
निमित्त आपको ही सादर सप्रम समपित 
है। यदि इससे किश्वित्‌ भी ' धरप्रप्रभावना ' 
हुई तो उससे 'मेरो और आपकी ! दीनों 
| आत्माभोकी संतुष्टि होगी। तथास्तु। 


प्रेम-वियोगी--- 
कामताप्रसाद जन । 
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श्री पृज्य परमात्मा भगवान चड्मान महावीरका जीवनचरित्र- 
इतना अद्भुत और अनुपम है कि मिन्‍्होंने उन्हें उनके नीवन- 
कालमें देखा था वे भी उनका जीवनवरित्र वर्णब करनेमें असमर्थ 
रहे, तो फिर वतमानकालके छेखकोंकी क्या शक्ति है नो 
उसको पूर्ण रीत्या वणेन कर सके | आज श्री भगवानके निवोणको 
२४१९ वर्ष हुवे हैं। इतने समयके पश्चात्‌ भगवानकी शुभ 
मीवनी लिखना भीर उससे यह आशा करना कि वह सर्वाश् ही 
अगवानकी दिव्य मूति या उनके पृष्य गुणोको दशों सकेगी, एक 
झूठा विचार है, तथापि भेरे परम मित्र बाबू कामताप्रसादनीने बढ़े 
परिश्रम व कष्टसे वहुत कुछ सामिग्री उक्त पूज्य तीथेइरके जीवन- 
कालकी एकत्रित करके उसको बहुत सुन्दर रीतिसे लेखबदध किया 
है इसके लिये में उनको हादिक धन्यवाद देता हूं। 


कुछ काल पूर्व खयं मेरे हृदयमें एक वार यह उमंग पा 
हुई थी कि में पृज्य अन्तिम तीथेद्रका मीवन-चरित्न लिखू परंतु 
तीव्र अन्तरायकर्मफे कारण मैं इस शुभ कायेसे चखित रहा। अब 
जब कि मेरे मित्र बादू फामताप्रमादनीने अपनी इच्छा प्रगठ डर 
कि में उनकी पुस्तककी सूमिका लिखें तो मुसकी अत्यन्त हर्ष प्राप्त 
हुआ, मानों एक प्रजार मेरी यमिहाणज्ञी पूर्ति दी हो गई | 
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मैंने ऊपर कहा है कि भगवान महावीरका गीवन अनुपम 
है। तीर्थड्रका मीवन सदैव ही अनुपम होता है, क्योंकि कह 
नीवित परमात्मा होता है निप्तकी उपमा दूपरे नीवित फरमात्मासे 
ही दी ना सक्ली है, अन्यथा नहीं। मगवानका जन्मामिषेक खगे 
छोकके देवताओने आकर मनाया था | मगवान चरम शरीरी थे । 
मर, मूत्र पप्तीना आदि बालपन हीसे मगवानके नहीं होते थे । 
जनासे ही भगवान तीन प्रकारके ( मति, श्रुति और अवधि ) 
ज्ञानसे भूषित ये | तप कल्याणके समय चौथा अर्थात्‌ मनाप्थेय 
ज्ञान भगवानको प्राप्त हुआ था और 'र्वज्ञता' घातिया केक 
नाश होमेपर मिल गईं थी। केवरुज्ञानकी प्राप्त हुये पश्चात्‌ 
भगवान साक्षात्‌ परमात्मा थे, मिनके दर्शन मात्नसे भव्य जीवोंको 
यही प्रतीत होता था कि मानो मोक्ष निधि ही मिल गई है | 
भंगवानके समवशरणमें विरागनेके समयकी महिमाका तो कहना 
ही कया है | सय॑ बुद्ध अन्योंमे मगवानके स्वेज्ञ होनेकी साक्षी 
' मिलती है | देसो मज्जित निहय व इन्साइड्रोपीडिया ओफ रिलीजन 
+ शण्ड इैथियत भाग २ प्रृष्टठ ७०) । 


बुद्धदेयफे हृद्यपर भगवानके केवलन्नानका ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि बहू निन्‍्कुछ गुग्ध होग्ये ओर खबे यह विचार करने 
छंगे कि सयेजता किस प्रकार प्राप्त फरें। इसके लिये उन्होंने 
भगवान मदावीरंके सहन बहुत काल कठिन तपत्था की और तप 
करने ९ अपने भरीरों जलन्त टर्बद जीर शक्तिद्रीन कर 
दिया। क्नतर मख्ाद रुझाार जब कि तपड़ी दठिनताके बारण 


(११) 


उनदी शारीरिक शक्ति बहुत ही क्षीण होगई और 'वेहोशीकी 
नौबत पहुंची तो उन्होंने विचारा किः--- 

* «तु इन कठिनाइयोंके मनिष्ट मार्ग द्वारा में उस्त एथक्‌ 
और स्वोत्क्ट सम्पुण जायोके ज्ञानके प्रकाशकी जो मनु- 
प्यदी बुद्धिसे परे है, प्राप्त कर पार्ऊँगा । क्या यह सेमव 
नहीं है कि उससे प्रात्त करमेका कोई अन्य मांगे हो | ” 

( इन्साइक्वेपीडिया ओफ रिलीजन ऐंड रेयिक्स साय २ पृष्ठ ७०)। 


विश्वाप्त इसीका नाम है। इतनी कठिन तप्स्वाके निप्फल 

होने पर भी हृढग्से पवेज्ञताका ध्यान न गया | केवल यही विचार 
उत्पत् हुआ कि अथवा उसकी प्राप्तिका कोई दूसरा मार्ग तो नहीं 
 है। हां! यह श्रद्धा, यह विश्लाप्त इसी कारण था कि महात्मा 
बुद्ददेवने खये अपनी आंखोंसे परमात्मा महावीरमें उस सर्वेज्ञताका 
चमत्थार देखा था। क्‍या सुनी सुनाई सर्वेज्ञतामें इतनी गाढ़ 

: अ्रद्ध होसक्ती थी कि वर्षोफो कठिनसे कंठिन तपस्थाके पश्चात्‌ 
भी उत्का ध्यान हद॒यमें जमा रहे ! बुछुदेवने जिन सुन्दर ओर 

. सम्भीर अब्दोंम सवेज्ञताकी प्रयोता की है वह ध्यान देने योग्य हैः- 


४ चह पृथक व सर्वेत्कृष्ट सस्पण आप्योके ज्ञानका 
प्रकाश जो मदुष्वकी बुद्धिसे परे है।” 


यही सवंज्ञता है मिस्के कारण तीथेदरर भगवान परमगुरु 
और पर्मपृष्य माने नाते है और यही सेज्ञता प्रत्येक मव्य-मीच 
को भोक्ष प्राप्तिके पहिले घातिया कमोंके सर्वेथा नाथ होमानेपर 
मिलती है। जेनघर्म सवेशता और मोक्ष प्राप्तिका माग है, निसको 


(१२) 


इस कालमें अन्तिम वार परमात्मा महावीरने फिर स्थापित किया 
था तथेव परमात्मा महावीरकी नमस्कार है | इसी कारण वह 
हमारे नीवनके लिए पूज्य आदश हैं कि हम उनके चरणविन्होपर 
चलकर उप्त सर्वोत्कृष्ट पढको प्राप्त करें निप्तको उन्होंने खरे प्राप् 
किया है । 


इन थोड़े शब्दों सहित में सह्ष एवं सानुरोध प्रगट करता 
हूं कि धर्म्रेमियोंके लिये वाबू कामताप्रसादनी ठुत “भगवान 
भहावीर ” की पत्रित्र जीवनी अधिक उपयोगी होगी ओर जाश्ा[ 
फरता हैँ कि भव्य नन इसके पाठसे छाम उठावेंगे। इति शुभग्‌ | 


हरदोई। |; चस्पतराय जैन, | 
अक्टूबर १९२३ वैरिप्टर-एट-ले। 


ग्रन्थ-सूची । 


4“ न प्रन्थोसे इस पुस्तकों संकलन करनेमें सामार सहायता: , 
ली गई हैः--- 


१. श्री अशग कविछृत “श्री महावीरचरित्र” ( सूरत )। 
२. श्री मिनसेनावायरुत “श्री हरिवंशपुराण” (कलकत्ता) | 
५ श्री रविषेणाचायक्धत प्श्री पद्मपुराण”  , 
४. श्री शुणमद्राचायेरुत “श्री उत्तरपुराण” की कविवर 
खुशालचदजीरृत हिन्दी उन्दोबद्ध वचनिका (ह०लि०)। 

५. श्री शुभनेद्राचायक्ृत “श्री अ्रणिकचरित्र” ( सूरत )। 

. ६. श्री वादीमसिहरुत “क्षत्रचूड़ामणि काव्य”. (अस्बई ) | 
७. श्री बुड्ुलाल श्रावकरुत “भोक्षमार्गकी सच्ची दहानियां” सूरत। 
8. "[॥6 0६ ऐश्याप्राए४ फऐ ऐफ, फै॥एशर०)शा्ै, 


(500४४०४४0) 

9. 00७ 50678 & ७४७ 7४ ए5७ 

एच म67: एं, 5॥07९880॥. 9, 9), 

30., ४४४6 8९80७ 0 ऐशरणेडए” 09 38, 5६६ए४०७॥807, 

(पशाश008 0०४४४ 0९ 4709 8७४6४), 

जे, 00७७ छशाएंजेए8 0808 770 8000४ ॥70$87 

एए मै, छोणणेणे्षपा पएत्त ऐप, है, 8. ।,, ७६७, 

38, ५४0० 3॥ए०8४४४” एए 0५ छिक008 २४५ 3, 0, ॥70 
३39, "6009 फ000४? 0ए >>, ए, 70. &#एातेए8 


(ाए मलांप्राह० ० 035 8069) 


(१४) 
54 "॥)8 00७ ० ॥ए१ ९७७ एए७ 0.7, 9709॥ )/. 8. 
(॥00 प्र७४ ० एातं॥ 80ए7893)) 
49, “7॥0 0चकतर प्रा॥णए ण॑ ताता॥” 
॥ए 7 पर 8७ 
36, “[॥७ 8॥प0/0 ॥7 ६8 5006॥ [00॥ वंक्षेएैशाग- 
79 ९४३४ 8, ए, ॥3ए80807 & ठि, 80श॥087 रिहए, 
. “700 ॥%ऋषांकों शाप” 09 27, 0 है, तक 
१८. “असतहमतसंगम” मि० चेपतराय नेनके 7१७ (१00/00॥0७ 
० (7०४६९ का अनुवाद | 
१९. “भगवान वुद्धदेव” 0४ काझ्षीनाथ ( कानपुर ) 
२०, मि० नगेन्द्रनाथ वसु एम० ० आदि द्वारा सम्पादित 
१.. ६६ विश्वक्नोष भर 
2 पर॥0ॉ॥ 8॥88॥788 
09 र5 3, 0. ॥0ए वेद, सै 5. 7७ 
२२. बुद्ध अने महावीर 87 [९, 6, 3श्राएप्श॥ 
&३, थंग्रमी भेवगनट, नेममित्र, मैनहितेपी, मेबससार, टिगस्बर 
जन आदि पानविक पत्र । 


क्ाच्ण 


3०38०२०-4इेवीनिकिरिक सका स लत, 


० 5-3 


227 3609:%*3% 7“ 


-वीर दशन. .. 
२-संस्तार परस्थिति .... 


४-तीपैकर कौन हैं ! 

4-श्री ऋषमंदेव .... 

६-श्री नेमिनाथनी ... ल्‍ 
७-स्ी पाश्चनापनी ... . १.... 
८-अवशेष तीयकर .... 


९-ननधम भर हिन्दूधम 


१०-मन धमका महत्व और उसकी स्वाधीनता 


११-तलालीन-परस्थिति 


११-हिच्छावीय क्षत्री और उनका गणराज्य हे 


१३-वबेशाली और कुण्डआम 
१४-भगवानका शुभागमन है 
१९-शुभ-शशव-काऊ और युवावत्या 
१६-पृर्वेव दिग्दशन 

१७-घराग्य और दीक्षाइहण 


१८-तपश्वरण व केवरज्ञानोत्पत्ति 
१९-व्विष उप्गे दणन 


&४3९७६४६४४६२६६६०६४६-२६४७९ €०६६-०६८६ 


हि 


् 
#्रद्ाच्क्टद सच २ ६६३६-३६ 


>. बच्क न 
मिक ककीन ३3-30: 4 489 


नाी४छ #ीडछ 
&6 “3 /७ 


>«ह ध्परल्तत का ते शक तेल शिगिस 


ल्‍्ठ 
पट 2० 


श्र, 


९५ ४ 
5 ब्‌ 


हर 
६<५४६६५७६ 


कुं॥३993.998999398997993)%989999222(90993935॥ 


। २०-विहार और घमप्रचार .... १४० 





२-इन्द्रमूति गौतम. #....  .... १११ 
२२-सुधरमाचार्य एवं अन्य शिष्य ... ११६ $ 
२३-महिलारतल चन्दुना...... .... १११ $ 
२४-बारिषेण मुनि... .... .. १२४ | 
२१-क्षत्रचूड़ामणि जीवन्धर_.......... १२७ 
२६-नेन सम्राट्‌ श्रेणिक और चेठकक..._.... १३४ | 
२७-अभयकुमार व अन्य रानपुन्र »» १९३ $: 
$ २८-भगवान महावीर और म० »» ९८ 0 
हे ह 
श्र २९-मवंखाली गोशाल »». ,. १७३ ॥ 
३०-भगवानका मोक्षत्रम. ... .... १८६ 
३१-मगवानका दिव्योपदेश. ..... .... १९५९ 
३२-निवोण-प्राप्ति कार-निणव “० ११ | 
३-भगवानके संघकी अतिम दशा और 
रे० अम्नायकी उत्पत्ति २१४ 
३४ वीर संघका प्रभाव व जन राजा ४४ ९४३ 
३५ जीवनसे प्राप्त शिक्षाएँ व उपसहार॒ .... २९९ 
परिशिष्ट ने० 


भगवान महावीर व महात्मा गांधी.... २७० 

परिशिष्ट न॑ं० २-बुद्ध व महावीर॒ .... २७१ 
परिशिष्ट ने० 

महावीरकी सर्वज्ञताके प्रमाण बा. रे७३ 

२७९ 

छ5952#%2६५४७४8८६४+३४लल्स्इफ्रल्स्डज््कस्छ लि सेहछश 2१5 


श[39४28699584/45499508:28528053636#96/2ल्‍ 54०० 





बीर दशन । 
ध्वध्यानमें लवलीन हो ऊब घातिया चारो हने । 
सर्वक्ष.घोध विरागिताको पा लिया तब आपने ॥ 
उपदेश दे हिनकर अमेकों सव्य निजरूप कर लिए। 
रविकिरण ज्ञान प्रक्नाश डालो वीर” मेरे ली दिए ४” 
« -+- पचाथ्यायी 

४ झीन्दयपुणे समय है । सरिता अपने मीठे कलरवनादसे 
मानों वीना बना रही है, वेलें-लताएँ वृक्षेसे लिपव्कर नानों प्रगयका _ 
पाठ ही पढ़ा रही हैं। मनोहर मन्‍्द मन्दर पचन चल रपी है, 
खेद्रके शुश्र और स्वच्छ म्रकायते छब्दी जोर लरिता दूधके समान ' 
रूच्छ और प्रकाशित बंद रही है। राविझुती ततणी चख्पकाश्न 
रूसी दुग्धमे स्तानकर ताराहसो दुंदर्िसोसे मुसख्ित दस्त पहिन- 


५ 
च्ड 


कर अन्द्रकंप हीरे मुझुख्शो शिस्र धारारुर मानों प्रनितरी 


र्‌ भगयाव महावीर । 


मिलनेफो जा रही' है | इसे प्रकार संपूर्ण मृष्टिसोंदर्य मोजूद है तो , 
भी एक मनुष्य वृक्षके नीचे ध्यानस्‍्थ सड़ा हुआ है-वह क्िस्ती भी 
ओर नहीं ' देखता | एक दंपति सृष्टिपौद्येका निरीक्षण करते 
सेल्ते हंसते उस शांति मूत्तिको-ध्यानत्थ मूतिकों देखकर चौंक 
यढ़े | स्री पूछती है “प्रियतम, यह कोन है ! हा | सुन्दर प्तौन्य 
थुवा होनेपर भी इसने किस ठुःखसे यह वनवाप्त स्वीकार किया 
है!” पतिने कहा “ प्यारी | यह क्यो पुछती हो ! सारी स्पत्तिको 
छोड़कर-राज्य-ठक््मीको त्यागकर जगतके उद्ाराथ णेग धारणकर 
यह महात्मा दख-समूहोंका नाश करहे है। एकान्तमे एकाकी 
रहकर सूझम विचार रूपी डोरीको आकाशकी ओर पेककर रंसारकी 
जजान्त-नतती वल्ती आत्नाओेके उद्धारके लिए-तारनेके लिए मानो 
पुर ही वना रहे हैं। ” “ जहा ! प्रियतम, समझी ,समझ्ली, 
तो महाप्रमू-गग-उद्घधारक महात्मा “ बीर मिनेशरर ” है। हम इस 
ग्रेमतागरके समान कब बनेंगे | ” दंपति वीजामू-भगवान महावी: 
चरणोंपर नतमस्तक होते हैं | बारबार चरणों पर पमन क््ते 
, हैं, बारघार प्रभूके प्रुछित कमझ बदन देखकर दस्पति सनमें 
उद्वापित होरे है। ” -- जैनहिवेच्दुकी फवितासे 
भैः दर  उ कै 
पाठकों, यह दिव्य दृश्य आनसे करीब २९०० ब्ष पहि 
रेका है । पर इसी भव्य भारत महीका है| भगवान महावीर 
' अपने शष्ठ कत्याणकारी तीगसालमें अवर्त रहे ये | सवध्यान जव 
 स्थामे लवकीन हो उन्होंने दिव्य केवरज्ञान प्राप्त किया था और 
संप्तातवापमे त्त नीगोको परमावर्द पूर्ण मोक्षका मार्ग बतलया 


चीर दर्शन । ३ 
था | उन्होंने कहा था मैझ्ा कि विदित है. किः- इस जगतमें 
किसी एक आंत्मांकी यह ज्ञाव कहीं होता है कि ( में कौनती 
दिशासे यहांपर आया हूँ; अथीत्‌ ) मैंसे कि पूषे दिशासे आया 
हू या दक्षिण दिशामेंसे आया हें; पश्चिम दिशामेंसे आया हैं; 
या उत्तर दिशामेंसे जाया हूं; उरूब दिजामेसे जाया हूँ; या 
अधोदिशामेंसे आया हूं ( वैसे ही ) अन्य किसी दिशा या विदि- 
शामेंसे आया हं। (इसी तरह ) किसी एकको यह भी नहीं. 
ज्ञात होता कि मेरा जात्म! पुनेनन्मवाल है अथवा नहीं है | में 
कौन हूं! यहँसे मरकर मैं परनन्ममें कोन होऊगा | ” ु 

४ जो पुनः (कोई एक जीवात्मा) अपनी सन्मतिसे या दूस- 
रेक्के कथनसे, अथवा किसी अन्य तीसरेंके पाप्से यह जान छेता 
है कि में अमुक दिशामेंसे आया हूं, अथात्‌ नेसे कि मैं पृर् 
दिशामेसे आया हू। यावत्‌ अन्य दिगा विदिशामेंसे आया 
हू। ( पैसे ही यह भी जान के कि-). मेरा जात्मा पुनजेन्मवाल 
है। नो इन दिशा विदिशाओंमेंसे आता जाता है। ( अथौत्‌ 
ऊपर चतढाई हुई ) सब दिशा-विदिशा्?ोमेंसे आता जाता 
है वही में ह। (भगवान कहते हैं ऐसा जो ह्ञाता है) वह आत्मवादी 
(आत्माको समझनेवारा), झेकवादी ( जगतको जाननेवाला ) कमे- 
दादी ( फरमेके रहस्यको माननेवार ) और व्रिजावादी ( ज्ततेन्यक्ो 
फरनेवारा ) कहछाता है। ” 

जनता दित्य संशोधक १-९ 

ज्ञात पुत्र निमेन्य भगवान महावीरक्ा अपूवे उपदेश व्याव- 

शरिक और परनापिक दोनों इस्दोंडी अपेश उस्तुछरूप्मप 


छः - भगवान महावीर । 
कल मम 2050 
होता था | उपर्युक्ठिखित वाक्यसे प्रकट है कि व्यवह्दर दृष्टिके 
ज्ञानसे शून्य आत्मा यह नहीं नाव पक्ता मैं कौन है, वहांसे 
जाया हूं, कहां जाऊँगा हत्यादि। उसी प्रकार विधारविहीव 
आत्माकां, कोई अम्युदय नहीं हो पत्ता, वह अपने नीवनको प्रग 
तिमान नहीं बना पका | वह भुण होते हुए भी पहुतुत्य है। 
वयोंकि वह अनात्मशे, छोकके स्वहुपसे अनिभिन्ञ और करतेव्य+ 
विचारसे दीन है, वेसे ही परमार्थ भावते, नो आत्मा अध्यात्म 
भाव पराइूमु्व और ऐहिक विषय आपक्त है वह भी-वाल्तवमों 
सजी” यानी सम्यकृज्ञान हौन हे | वह फिर चाहे व्यवहारसे कितना 
डी बुद्धिमान, अवत्नशील, अपब्रण्ठु ओर सतत उद्योगी हो | वह 
नहीं विचार पक्ता मैं यथार्थ प्रौन हूँ, मेरा आत्मा क्या है। 
इत्यादि। नो आत्मा अध्यात्म खरूपका जिज्ञासु है उसे सत्यमागे 
मिलता है और वह इच्छित स्थान पर पहुँच जाता है | और वही 
4 आत्मवादी ” है। भो अपने सवकूपको गाननेवाढ आत्मवादी' 
है वही छोकवादी' है। वह छोफके लरूपको भी गान सकता 
'है। और यही लोकवादी कमेकी विचित्र शक्तियोंका नगतके काये 
कारण माषका शाता ( कमेवादी ) होसक्ता है। भोर उस्ती तरह 
कुगेवादी वननेपर फिर वह “ क्रियावाटी अथीत्‌ सम्यक और अप्- 
म्यक प्रवृत्ति ( कर्तव्याकतेव्य ) का स्वरूप और रहत्य समझने- 
वाढा वन पक्ता है। इसी लिए श्री मोक्षशाह्र ( गेन वाहविछ ) में 
सोक्षमा्गक़ों सम्यह्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग/ वतलाया है। 

मिप्त मकार उपर्युक्त वाषय परमार्थका उदवोषक है वैसे ही 
व्यवहरका भी उद्योतक है। अर्थात्‌ व्यवहारमें नो कोई मुतुष्य 


४ ६ 
चीर दशेन । कल 


निकट कक 
समान और राष्ट्र शा! (वेतना) हीन होकर अपने गतागत यानी 
भूत मविष्यतका विचार नहीं करता, वह यह नहीं गाव भक्त कि 
मेरा भूतकाढ कैसा था, वरेमानमें क्या हालत है, अविष्यमें कया 
दशा होगी। इस प्रकारके सजा शुन्‍्य मनुष्य, समाज और रा 
' अज्ान होकर-अपनी हाल्तसे अनमिन्न होकर जगत ( लोक ) की 
'ट्थितिको नहीं जान सक्ते और अपने कर्तव्याकर्तव्य (कर्म) का भी 
गाव नहीं झा सक्ते, फकतः उद्यमहीन हो अवनति दशाकी मात 
करम्फेयो-े है। झेहिए भपने उदारके डिए हो पा 
और व्यवहार दोनोके जब आप डर के का को 
वान भहयवीरका सत्य जीवन हस शानके जोर के 
सहायता कर सक्ता है। अस्तु, वस्तु स्वरृपका ध्यान यह, 
क्रेमशः चलिए उत्तके २९०० वर्ष प्राचीन भीवन काठमें प्रवेश 
कर उनके मीवन चरित॒से अपनी आत्माका कल्याण करें। और 
संसारद़ी परिस्थिति और काठ्चक्रका वियातन आदि देखते चढें[ 





६ ल् हे भगवान महावीर । 
4 आल, 
ससार>फरिस्थिति। 
४ गीयते यत्र साननदं पूपाहे ललित गृह 
तप्मिन्न रे मध्यान्हे, सुदु।खामिह रुथते ।!-बागाएंप। 
| घरमें प्रभातके समय आनन्दोत्साहके साथ 
न्दर मेगलीके गीत गाए जाने हैं, भध्यान्हकें समय उसी 
, दुखके साथ रोना सुना जाता है। संप्तारकी ठुटिकि लीछा एक 
अनोखी आश्रवमव पुनरपि ३३४४३ | कि या 
विवाश है जाइए 55 दिवत 
आम 0 बल बम 


. जाखोके सामने दिनका श्हाएगकी 
पराक्ाष्टोफे ली पहुंचकर, अन्तमे अन्तर होगाता है| 


ओर फिर वही उदय उत्वव और, जनत होता है। चन्की 
हमि-बेत-वसना-ज्योत्ना अपने आठोकते झोकके हृ॒यक्नो रक्त 
करती है पर वही क्रमशः लुप्त होती है किन्तु अपना क्रम जारी 
रखती है | तभी तो कवि कहता है- 
“चिन्ता नहीं जो व्योमविस्तृत चन्िकाका हास हो। 
चिन्ता तभी हैजय न उसका फिरनपीन विकास हो। 
सुलल्त सुवाप्तित रम्य वाटिकामे नो पुष्प थोड़ी देर पहिले 
पावत्त पचनके झोक़ोके साथ इठछाती रंगरेलियां ऋ रहा था कही 
थोड़ी देर पश्चात्‌ आपको अपने क्षणमगुर जीवनपर पछताते समर 
शाग्गा। वेगक आप उसकी मनभोहक सूरत और “णाती गीठी 
सुगन्धक़ी याद भछे ही रह रुका आए एन्‍्तु वह पृष्ठ अब बहा! 
उप्र गोवनलीलाका अन्त होगया 








संसार परिस्थिति | 





न इसलिए प्रकृतिके नियमानुसार अथवा वस्तु-स्वरूपके अनु- रे 
रूपमें सांसारिक बसु उत्पाद-प्रौव्य-व्यय-युक्त बीरवाणीमें, 
बतढाई गई है | प्रत्येक द्ृव्यकी यह तीन अवस्थाएँ संसारमें होती 
रहती हैं। य्पि यथायेमे द्वव्यक्रा अमाव नहीं होता। सोनेकी 
अंगूठी बनी, ( उत्पाद ) बनवानेवाढेने उसे कुछ दिनों पहिना 
( प्ौव्य ) अन्तमें तुडवा .डाली, ( व्यत्व ) पल्तु सोना अब भी 
गैर रह नही के कह हुई द्रन्पाविक और पर्थी- 
008 (2 करी | 
हब के हैं। वीर वाणीमें यही 

इसी नियमके अनुसार *-प्हावीर आगवानने अपने 
गण तीवेकर औ पासनापनीके शान "ज ने जय 


पन्‍्थोंकी बाहुल्वतासे मन्द पड़ गया था आह दीपक 
अपने वीर शासनकी उत्पत्ति की थी। और धीरे धीरे भी... 
समग्र देशोमें पवित्र चीरशासनका प्रचार किया था। नेसा कि 
जैन ग्न्थोके अतिरिक्त वौड्शात्रों और शिलालेखादिसे प्रकट होता 
'है। बल्कि ऋमानुगत वह पावन शासन विदेशोंमें भी प्रचलित हो' 
गया था; नेता कि मो० एम. एस. रामास्वामी ऐंगार एुम्‌० एु० 
अपने व्याल्यानके मध्य कहते हैं कि / बोड़, श्रमण और मेन 
साथु अपने धर्मका प्रचार करनेके लिए यूनान, रोम और नारे 
जमे छुदूर देशोक़ो गए थे | + (86७, 706 स|तेष त॑ 25 
परधा> 99, ) पर प्रकृति नियमने पल्ठा स्लोया, जहां प्रायः 
सब स्थानोपर पर्मशी मरभावना होने झूगी भी | सन शामनने सारे 
संतारपर एक ही साथ दवा-शांति-क्षमा आदिकी पुण्यमादनादे 


ट भगवान महावीर । , 


फेलाई थीं | वहां अब न कोई प्रभू महावीरका नाम आानता है 
और न उनके शासनकी ! उप्ती पवित्र शास्नकी यह शोचनीय 
दा है| वह गरिमा जाने कहां पछायमान होगईं। न'जाने यह 
सब वहां गया ! परन्तु यह सब वत्तुखमावत्‌ है। वीर जाकर 
नके भेन ग्रन्थोंमें इसी लिए संसारमें एक काचक्रका नियम बताया! 
है जो निन्त लिखे अनुप्तार है ॥|इसी कारण महावीर भंगवानके 
चरित्रके पठ्नपाठनकी आवश्यक्ताहै। उससे वत्तु खमावका 
हमको ज्ञान होगा | वैसे तो महाव “प्श्मास्णेके. जीवन जी _ 
नाते है क्योकि “ महाननाः येन,/ताः सः पत्थः ” जौर उनका 
अतुकरण करना सबने “मैट हैं | 
(३) 
कालदक। 


“जा रस्या नगरी महान्स दृपति। सामन्तचकं व तत! 
पाये तस्व च साविदृग्व परिषत ताश्रद्ध विग्वानना॥ 
उन्मत्त। सच राजपुत्र निबहस्ते बॉन्दवस्ता कथा; 
सूप यर्प वशादगा तुप॒तिपर्य कालाय तस्मे नमः! 
भो फाठचक्र अपने प्रभावसे तीगकर नेत्ती महात्र आत्मा 
जोक़े तीये मागफ़ो वंचित नहीं रख पक्ता उप्तका वर्णन करनेके 
पहिले उपयुक्त छोकके अनुप्तार उत्ता अभिवादन कहें क्योंकि 
यह इसीकी महिमा है मो पर्मके हापत होनेपर श्री तीवेकर भंग 
वान उसको पुनः प्रकट करते है। अत्तु / वह रथ नगरी, वे 
महान नरपति, वे योदा, वह चक्र जीर वह उनकी पार्खवर्ती 





प्रदृ॑सत 


काऊचक । 
विक्की नक : ० 2४ंबंा) 


पष्डित समा, वे चंद्रमुस्ती रानियां, वह उन्मत्त रामपुत्रोंका समूह 
वे बन्दीनन और मे कथाएँ ये सब विषय मिस्के मरमावसे व्पृतिः् 
पथक्ो प्राप्त हेगए, उप काठयक्को नमत्तार दै। / ५ 
वीर वाणीमें कहा है कार अनन्त है। परल्वु इसके अन्तगत 
कितनेक विभाग हैं | पर्येक विभाग (कार ) के दो युग हें। 
(१) भविर्ताणी अथीत्‌ वह युग निप्तमे धर्मका हप्त होता जाता 
है जौर अन्‍्तों निछरे परुरके भौरर अधरग और अमका साहा 
जौर छ्ज्क्री हु रे ) कैछ्ोप होनाता है | और (९ ) उस 
की ज_प्टत्‌ वह युग मिरमे पेरी उसति होती है 
सत्यका जोश होता है| यह दोनों युग पत्येक के कार,(*8९% 
में विभक्त हैं. निनक्ा समय विभाग एक दूसरेसे विभिरज--- 
ओर वह संपेवके लिए उसी प्रकार है-किद्वित भी घट बढ़ नहीं 
सक्ता और न उनके क्रममें किप्ती प्रकाका अन्तर आसक्ता है। 
इस प्रकार वर्तमान युग-अधेकरप अविसपिणीके छह काल हैं| 
(१) झुखमा-छुखमा अथोत्‌ वह काल जिसमें खूब सुख होता है! 
(२) सुखमा, वह काल जिसमें सुल होता है (३) सुखमा-दुखभा 
चह काल जिसमें सुख होता है और साथमे कुछ दुःख भी होता है| 
(४) हुःलमा-सुखमा; वह काल जिपमें दुःख होता है, पर साथमे 
किश्वित्‌ सुख भी होता है | (५) दुःखभा; वह काल जो दुश्ख 
पूर्ण होता है। यही वतेमानमें दाद कार है। इसको जाए 
अबुगान २४०० बे गुजर चुके हैं। (६) दुःखमा दुखमा, 
वह फाऊे निम्मे महान्‌ दुख होगा। दूसरे युग उत्सप्पिणीके 


१० भगवान महांवीर ! 


छह काछोंके भी यही नाम हैं | परन्तु उनका जलुक्रम 
अविसप्॑के विपरीत है| अर्थात्‌ उसका, प्रथम काठ ' दुःखमा 
दुखमा होगा.और इसी करमसे अवशेष अन्य काछ होंगे। 
'इस पकार अविर्सापणीके प्रथम तीन कार और उत्सर्पिणीके 
' अन्तिम तीन काछ भोगभूमिके नामसे विख्यात हें | इनमें सांत्ारिक 
सु्ोंका आनन्द है; इनमें मनुष्य जन्म लेता है, जीवन व्यतीत 
करता है, मृत्युको प्राप्त होता है; परन्तु किप्ती अवतथामे भी दुःख 
का अनुभव नही करता है | अत्येक अपनी इच्छाकी पृ्तिं कहय 
वृक्षोसे करता है। अवशेष तीन क्ढे» नल 
अर्थात्‌ क्रिया-कतेत्यका मम इनमें 
निवाहके लिए कार्य करना पढ़ता है, अपने जीवनके ओरामके लिए 
ता पड़ता है, और भविष्य जीवनकी उत्तमताक़े लिए. 
>अंबत्न करने पढ़ते हैं | इन अंतिम तीन कारोके प्रथम काहमे 
अरथीत्‌ वर्तमान युग ( अविस्तर्िणी ) के चतुभैकाकमें नियमसे २४ 
तीरषकर अवतीर्ण होते हैं | और अन्य महापुरुष भी जन्म बारण 
'कत्ते हैं | इस प्रकार प्रातिक रीसानुसतार काव्यक्र है | 





मम ० कल 
हक ४ कण 
तीपेकर कोन है ) 
० पु ई ६09 'तंधाते 7४७ |र्त, शीश 7 (सेंड 
० 78७). ” --9६ शरण (007 <ए, १0 
बाइबिलमें पोल रसूलके वाक्यसे विद्दित है कि . 
५ यदि मु जी नहीं उठते तो ईसा मी नहीं नी उठा है'। ” 
आत्माएँ संदेव आत्मिक ( रूहानै ) मृतावस्थासे जी उठती रही: 
हैं।” (अथौत्‌ अज्ञानावस्थासे निकलकर अपने जात्मश्ञानक्ो प्राप्त . 
करती रही हैं )) और निवाण प्रात करती रही हैं। परन्तु तीथकर' 
प्रत्येक फारमें केबल २४ होते हैं. वह समस्त जीवित प्राणियोंमें 
स्वोत्क्ट होते हैं और अपने पिछले जत्म या जन्‍्मोंमें विविध 
शुभ गुणोम अपनेको पूर्ण करनेके कारण सबसे उत्तम और उत्कृष्ट ' 
पद पाते हैं। | 
तीपेकर वह मनुष्य हैं जो अपने विष्यमें किताब मुकाश- 
फाके शब्दोमे यह कह सक्ते हैं।-- । 
के ४ मे वह हू जो मर गया था और देख में जनन्तकाठ तक. . 
जीवित रहेगा । और नरक व मृत्युकी दुज्ियां मेरे आधीन हैं। ” 


स ( अ० १ आ० १८ । ) 
तीथकरका पद केवलज्ञान प्राप्त होनेपर नो आत्मा परसे ज्ञानके 


गेकनेबाले कनेबाे परदे ( जानावरण ) के ह॒नेका फल है, प्राप्त होता है।। द 
तीपरर भू, प्य्त, राग, हेप, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
5 प्मूं हि: बरदृः | हक 
व, जाभ्गे, सिन्‍्दा, धकावट, पस्तीना, धमण्ड, मोह, अरृति 
आर किन्तासे रहित होते हैं। सगंसोक़के देव और श्लुप् 


श्र भगवान भदावीर | 


उम्की पूना करते हैं| उप्तकी आवान मिस बहुतसी पाराजेंके 
होती है ( मुकाशफा अ० १ आा० १९) जो बहुत दूर तक 
सुनाई देती है। और निनवाणी (इृश्वरीय वाणी) वा श्रुति कहछाती 
है। “ उसका सुख ऐसा चमकता है भानो हमार सूरज 
एक स्थानपर एकन्नित होगए हों | उसके पांव भद्ठीम तपाएं गए 
पीतलफ़ी तरह चमकदार होते हैं। उसके नेत्र अग्नि सदश 
प्रदीत्त होते हैं|” (मुकाशफ अ० १ आ० १४-१५ ईसाई 
वायवरके शब्दोमें वरणित ) | दयाकी सच्ची मूरत वह धरम प्रेमि- 
योको सच्चे घमका उपदेश निवोण प्राप्त करने तक देता है जबकि 
उनकी जात्मा पुदछसे अछूग हो मानेके कारण परमात्माके श॒ुद्धकूप 
कर्म मरण दुःख और मूहतासे मुक्त और सर्वज्ञता अक्षयसुख अमर 
जीवन और कमी कम न दोनेवाली शक्तिको प्राप्त होगाती है | 
ऐसी अवस्था पुदुकके न होनेके कारण, नो आवानके लिए आब 
इयक है, फिर श्रुति अवस्थित नहीं रहती है। तीपकरों और 
अन्य पत्षित्र परमात्माओंकी, निन्होने निवाण प्राप्त किया है, किसी 
प्रकारकी इच्छा मुप्योंते अपनी पुजा करानेकी नहीं होती है । 
ओर न वह बलि व अर्भनके उपरक्षमें किसी प्रदारकी वस्तुओं 
नियामतोको देनेका संकल्प करते हैं| वह इच्ठा जोर बान्छासे 
रहित हे | उनके गुण लवदीय है। उनकी पूमा मृर्तिपृजा नहीं 
के बश्कि जादश पूना है। " ( जतस्मतसगम, व्या* ७ यो ) 

हिन्दी विउकोप भाग १ से० ६३१-३६३ ए०२१८ परसे ट्स 
दिपयन जागा जापक्ता दे कि “४ जेनमतगे, जीवके गम मंसारमे 
हु देनेयाणे शानायरण, दर्यनावरण, गोहनीय, जनता, बेदनीय, 


िमनलकनक 


विकिजि...... कक. कौन है! हे 
आयु, नाम, गोत्र ये आठ कर्म हैं | इनमेंसे पहिले चार कम 


घातिया ( आत्मांके अनन्तज्ञान, सर्वशृत्व, अनन्तदशेन, अनन्तसुख 
अनन्तवीर्यकी आवृत करनेवाढ़े ) और शेष चारको अघातिया कर्म 
कहते हैं | तपके प्रभावसे नि॑प्त समय यह आत्मा घातिया कर्मोको 
नष्ट कर देता, उप्त समय उसके पृवोक्त चारों गुणोंका आवविभाव 
होता है। उससे वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ कालके सपूर्ण पदार्थोको 
आत्मा युगपत जानता और रागछ्ठेष विहीन ( वीतराग ) णेजाता 
है। ऐसे आत्माक़ो अहन्‍त ( अहँन्त ) केवली, सर्वज्ञ, वीतराग 
आदि नामोंसे पुकारते हैं। अहन्त्‌ ( केवली ) दो प्रकारके होते 
हैं। एक सामान्य, दूसरे तीर्थकर | तीर्थंकर केवलियोके केवलज्ञान . 
होनेसे पहिले गर्भ, जन्म और तपके समय देवता सरगंसे आकर 
उत्सव किया करते हैं| फिर सामान्य केवलियोंके केवलज्ञान होते 
समय ही देवता उत्सव करते हैं | मिस्र समय केवणज्ञान होता 
है, उस समय कुबेर इन्द्रकी आज्ञासे समवशरण ( धर्मसमा ) की 
रचना बनाते हैं | उसमेंसे एक सुनि, एक आयिका, एकमें 
आविका, एकमें भ्रावक, एकमें पशुपक्षी, ४ में चारों तरहके 
(मवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, वेमानिक) देव, और चारमें चारों 
प्रकारकी देवाइनाएँ बैठकर मंगवानका पवित्र उपदेश सुनते हैं| 
भगवानके विराननेका एक खास स्थान होता, जिसे गन्धकुटी कहते 
हैं । कुबेर र्नमय सिहासन पर सुवर्णके कमर रचता है. भगवान 
उप्त पर भी चार अडुर अन्तरिक्ष विराजते हैं| देव उनपर चदर 
ढोरते हैं, कह्पृक्षोके फ़ूलोकी वर्षो होती है| देवोद्रा वजाए गए 
 डुन्दुभि बानोके शब्दोंसे आकाश पूर्ण होनाता है। उस समय 


१४ भगवान भद्दाचोर ।, 


” अंगवानके शरीरका तेम एक साथ उगे हुए सूयोक्रि तैनेसे मी 
अधिक होजाता हैं+ | उनके वेसे समयकी विभूति दरशनीब और 
अति विचित्र है| भगवानके प्रभावत्ते चारों तरफ सो ही योनन 
( चारसौ कोप्त ) तक दुर्शिक्ष नही पड़ता, परत्पर विरोधी जीव 
किसीको किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुँचाते, मगवान पर किसी तरहका ' 
उपगार्ग नही उठता | उनको क्षुधा तृषा नहीं लगती, उनके शरी- 
रकी परछांई नहीं पढ़ती, आंखोंके पलक नहीं शपकते, केश और 
नल वहीं बढ़ते। उनका शरीर स्फटिकसा निमेक रहता है | धातिया 
कमेके नाश होनेसे मगवानके ये अतिशय प्रकट होते हैं। मर्गवानका 
उपदेश अध्मागधी भाषामे होता है, मिसे सब अपनी २ भागमें 
समझ हेते हैं। समवशरणमें कुत्ता, विड्ी, सिह, गाय, सांप, नेवठा 
आदि परस्पर विरोधी मीन भी रहते हैं; परन्तु उन सब वहां 
प्रेम होता है, कोई किसीको कष्ट नहीं देता | भगवान गहां नहां 
विहार करते, वहां वहां सब ऋतुओंके फरूकूठ छग नते हैं। 
कांचफे सनान एथिवी नि दिखती है। वायुकुमार देव-यह एक 
योनन (चार फोस) नमीनको साफ करते हैं। मेघकुमार देव शीतल, 
मन्द, सुगन्धित जल बरसते हैं। खगके देव भगवानके चरणेकि 


इन वास्योंकों इस अध्यायके प्रारभिक बॉक्‍्यके उन इच्दोंसे जो 
इमाश शाघ्य मुशसफ्ा अ० १५ आ० १४-१५ के हैं. मिलान कीजिए | 
इसाई धर्मम नधमके वर्णनर! साहए्य इस प्रकार होना एक गोचरणीय 
बात ९ | मि० चगतराय जैन बेरि'्टरनें अपनी अत्हमतसंगम नामक 
पल्लस्मे इस्र घर्मम मावाथों जेनप्मके सिद्धालोंका पर्गन प्रकट कर 
दिया है| 





तीथेकर किन ह्दे [ १५ 
दि कल कक 0 2 लारमाद अंक कप पक कस 
नीचे सुरके फमहोंको रचते जाते हैं, सव दिशाएं लच्छ होनाती 
है । देवता कोंगे भगवानक्ा जब नयकार वोएते हैं। धमेचक 
भगवानके आगे चलता है। सव चौदृह देवकुत अतिशव भगवानको 
केवरजञान उत्पन्न होनेंसे होते हैं। मगवात १८ दोषेसि रहित, 
श्ापिकप्यक्तव, कषायिकचरित्र, केवरज्ञान, केवरद्गेन, अनन्तदान, 
अनन्तरभ, जनन्तमोग, अनन्त उपभोग और अनन्त वीयेसे 
शोभाणान होते हैं। ” इन्हींके उपदेशको मैनधमे कहते हैं | 

इस प्रकार तीयेकर मगवानका खहूप है। उनके सवेरे 

. मैन शाज्यानुसार वन की हुई वहुतसी बातोंपर आधुतिक सम्य 
समामक्ो सहसा विश्वास न होगा । वह ऐसी वातोंकी असेमवर्ताके 
गतमे पटकते नहीं हिचकिचाएंगे परंतु विचार करनेसे इनका सलांश 
बुढिको सीकार करना पढ़ता है। आधुनिक पुदुलवादके जमानेमें - 
जो आश्रवेननक उन्नति इस पीहुलिक शक्तिकी सम्य समानने की : 
हैेती मे परमोच्च उ्नति उम्त जमानेके जात्मवादी भनुष्योदि 
एात्मबादम की थी | इसलिए दन बातोंपर विश्वास किया जाप्क्ता 
है। जते कि जब पुराण वर्णित विमान और अग्निरिथ आदिका 
दिउ होगोज्े तेण्या है। जेनबरफे वरगनानुसार दनसतिंम मी 
क्र भीएनश।फेका होना प्रमाभित कर दिया ग्या है ञ्स्तु 
जात्माडी पतन्त शक्ति है। उसके अवावसे कोई भी कार्य सहसा | 
अंपेपर न- पर जापक्ता। और उनका बन भत्वियोक्ि नह] 
टीपएन मुदीड़ उप्ने ममिसत उपन्यामक्री भूमिक्ामें श्री 

जा पमके जपूत प्रभावक्े संदेवन लिलने हैं कि “दम बुद्धि- 


क 


ध्णू हर 


7 फुमे 8000॥प8 00०५ अव्यालिक बढ़े नेती चाहिए 


श्द - भगवान महावीर । 


बसी मान्यता न रहनेके कारण ऐसी धटनाओंम छोगोको शंका 
होती है; परन्‍तु उन्हें जानना चारिए कि आध्यात्मिक वह एक 
ऐसा बल है कि उसके सामने सब बल ,निःसत्व होगाते हैं | इस 
प्रभावका खरूप वे ही छोग देख सकते हैं नो इश्वरतत्वके सरृप- 
को समझ छुके हैं। ऐसे अनुभवमें न आने थाढे विषयक्ी बुद्ध 
डारा शब्दों व्याख्या करना व्यथ है। स्पिनोना ( 8/॥05४ ) 
नामके एक तत्ववेत्ाने- बहुत दीक कहा है?-॥0 0896 (00 ४ 
४0 0009 ॥ग्रेणा अथोत ईश्वरकी व्याज्या करना मानो उसे अस्ी- 
कार करना है। ”....यह युग शरीरबढ और कुछ थोड़े विज्ञान 
यू या बुड्विलकी समझने लगा है परन्तु आध्यात्मिक वलके ' 
समझनेके लिए इसे अब भी बहुत कुछ म्रगतिकी आवश्यक्ता है।” 

अस्तु, अत्येक अविप्तपिणीके चतु॒र्भकारमें ऐसे शी २४ तीप॑- 
कर जन्म धारण करते है। और पैज्ञानिक रीता अथवा वद्धु ' 
'ऋरूपके अनुसार सत्य धमेका खरूप भवाताप भयभीत जगतको 
समझते हैं और उसको सचे सुखका रात्ता बतलाते है | यह २४ 
तीपकर श्रमवार धर्मका उद्योत करते हैं | इस मगतिशीर थुगमें 
श्री ऋषमदेवक्ी आदिडे महावीर भगवान तक २४ तीवेकर हुए थे।' 
इन्होंने अपने २ समयमें धर्मका म्चार किया था। इनका पूर्ण ' 
चर्णन जैन पुराणे्मि मिलता है । हम यहांपर अगाड़ी चलकर इसके 
जीवन पर साधारणरीत्या प्रकाश डा्कगे; निम्तसे कि मगवान 
महावीरकें जीवनको समझनेमें हमकी सह्यवता मिले | 


थ्गिल्स्लप्फा 





भी ऋषभदेव | १७ 
(५९) 


थी ऋषमदेव। 


, ५ झयस्सुवा भुतहितेन खूतले- 
खमअझमजझानविभूतिचक्षुषा । 
विराज़ितं पेन विधुन्चता तमः 
क्षपाकरेणेव गुणोत्करेः को$॥ 
-- बुहत्खयंभूलोत्र | | 
विक्रमकी दूसरी शताब्दिमे होनेवाले श्रीमद्भगवद्धादिगनकेसरी 
स्वामी समन्तमद्गाचाय प्रथम .तीवकर श्री ऋषमदेवके विषयमे 
कहते हैं कि “दूसरेके उपदेश विना ही अपने जाप मोक्षमागगको 
जानकर अनन्त चतुष्टयकूप होनेवाले तथा परम दयालु होनेसे 
प्राणियोंकों मोक्षसुखके प्रथण प्रदशक अतएवं हितकारक, और 
यथावत्‌ ( ठीक २ ) सम्पुर्ण पदार्थोको साक्षात्‌ करनेवाली ज्ञान- 
रत्मीरूप नेत्रवाडे, और उन्यकदुशनादि गुणोंके समूहरूप किर- 
णोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोन्धकारकों अथवा ज्योंके त्यो स्थित पदाथोके 
प्रकाशक गुण समुदायकूप किरणोंके द्वारा प्राणियोके अज्ञानान्ध- 
कारको हरनेवाले चन्द्रमाके समान श्री आदिनाथ ( ऋषभदेव ) 
भगवान इस एथ्वीपर सुशोमभित हुए। ” 
इस मरतक्षेत्रमें अविसर्पिणीके प्रारंभमें जब मोगभूमिका लोप 
होगया तब करतेव्यवाद (कर्मेभूमि)का समय जाया। उस समय लोग 
अपने भानवीय नीवनकी प्रारंभिक बातोंसे अनिभिज्ञ थे। ऐसे समय 
जगतके आदि गुरु, उपयुक्त गुणोवाले मति, श्रुति, अवधिज्ञानके 
घारक श्री ऋषभदेव तीयकर भगवान अवतीण हुए.ये | इन्हीके | 


रद, भगवान अहवीर,। 


केकेमलेंद्वारा आंयसम्येता पशिवित हुई थी | उन्होंने मंनुष्योंकी 
उनके देनिक शत अमि, मप्ति कप आदि भीवनोपयोगी व्रत 
चाह॒य्ये जोर शित्प आदि छोषिक ले बतंलाए ये और पर 
रोकिक हितके लिए 'वलु तंतवमय यथार्थ लांत्मका सहप 
समझाया था,' ' यथा स्थायी परमसुखका मांगे बतलाया था और 
खब उसपर चढ़कर सैसारके संसगंसे मुक्त होगंए थे। मोक्ष 
होनेके पहिले भापने से तीपकरोंक्ी भांति संदुप्देश दिया था। 
उस्ती प्रकार इस दाठ्में भाप हीने सवे प्रथम : मेनपर्मका भमुकाश 
किया था | चोद बुलकरों (मुओं) मेंस आप शरन्तिम मु श्री 
मामिशयक्े पुत्र थे और माता मरदेवी थीं। आप इब्वाइबंशके 
आदि नन ये | आपके दो किदुपी हपमं्णी यशखती भौर उुसन्दा 
थीं। यशखतीते भरत और पुत्री ब्राह्मी,व अन्य पुत्रोंढ़ा जन्म 
हुआ था । और सुनन्दासे पहहुचकी व सुन्दरी वास क्याक्ा 
जन्म हुआ था। ये दोनों कन्यावें ही वह भारतीय .हुठवाएँ हैं 
मिन्होने ते प्रथम साधुवृत्ति धारण की थी | उन्होंने अपने पिता 
| ऋषभदेव़े निकट आयिंकाके तत अहणकर देशविदेश अ्रमणकर 
दु/खित आत्माओंका ऋष्याण किया था। वृषभदेवके पीत्र मरीचने 
मी संसार त्याग दिगमवरी दीक्षा ग्रहण की थी; पर वह तरशररणकी 
चठिनताक़ो सहन ने कर सकें, और अपने एक अन्य माग-मतका 
अवरुग्यन करे को थे | भगवानक्रे पुत्र भरत चक्रवर्ती और 
चाहुबस्मिं युद्ध हुआ था | वाहबलिने भरतकों फास्त किया था, 
परंतु तक्षणं बाहुबलिक्ो इस घटनासे वराग्य उत्मल होगया.था | 
और उन्होंने मुनिधमंकी शरण छेकर ,मुक्ति झाम किया था| 








। भी ऋषमदेव.। १९ 
आपकी .इस पुृण्यमई स्मृतिमें दक्षिण भारतमें भ्रवणवेलगोल आद्रि 
स्थानोंपर आपके दीपकायक (६० फीट ऊंचाईफे) प्रतिबिग्ध जाम 
भी देशविदेशके यात्रियोंक्ी संस्तारक्ती नधरता और सैयमकी उत्तम” 
ताका उपदेश देरहे हैं| भगवान ऋषभदेवको प्रथम ओजन हत्ति- 
नागपुरके राजा अ्यांसने इक्कुस्सका कराया था। अन्तमें जेनघर्म 
और सम्य भारतीय सम्यताका उद्योतक्र आपने श्री केलाशपवतसे 
विनयरसी प्राप्कर परमानन्दमय अनन्तसुख प्राप्त किया था | 

/४ हिन्दूशाद्ोंमें भी आपका वर्णन है| आश्चर्यका विषय है 
कि जैनियोके आदि गुरुफो हिन्दुओने अपना आठवां जथवा नवर्मा ! 
क्वतार माना है | श्री ऋषभदेवने ही पहिले पहिल अक्षरल्िपिकीः 
उत्पत्ति की थी मैसा कि हिन्दी विधकोष भाग प्रथम एट्ट ६४ में । 
भी अनुमान किया गया है कि “ ऋषमदेवने ही संभवतः लिपि- | 
विद्याके लिए ढिपिकीशलका उद्भावन किया था |........ऋषमदेवने: 
ही संभवतः बहविधा शिक्षाकी उपयोगी व्राह्मी लिपिका प्रचार किय; 
हो न हो, इसीलिए वह अष्टम अवतार बताए जाकर परिचित हुए? 

इस कोषके तृतीय भाग एट्ट ४४४ पर ऋषमदेवके विषयमें, 
ढिखा है कि “भागवतोक २९ जवतारोमें ऋषम अष्टम हैं ॥ 
इन्होंने मारतवर्षाषिपति नामिरानके औरस और मरुदेवीके 
मभेसे मन्मग्रहण किया था [ सागग्तमे लिखा है कि जन्‍म लेते 
ही ऋषभदेवके अगमें सब मगपृत लक्षण झलकते थे। सर्वश् 
समता, उपशम, वेराग्य, ऐश्वय और महेशवयक साथ उनका प्रभाक 
दिन दिन बंदने ढगा | वह छूवे तेन, प्रमाव, शक्ति,” उत्ताह, 
कान्तिः और यशः प्रभृतिं गुणसे सर्वे अ्रधाद बन गए... ऋषमदेवने: 


शक भगयान महावीर । 


आपने उ्येष्टपुत्र भरतकों, राज्य सौंप परमहंस पे सीसनेके' हिएं. 

सैप्तार लाग किया था | उप्ती समय उन्होंने उन्मत्तके न्याव 

दिगेवर बेशमें आह्ुलायित केश हो बह्मावत्तेसे पैर बढ़ाया ।.... 
#भ्रागवतमें ऋषमदेवका पर्ममत इस प्रकार कहा हैः-- 

' मानव देह पा मनुष्यकी समुचित आचरण करना चाहिए॥ 
जो सकलका सुहृद, प्रशान्त, क्रोधहीन एवं सदाचार रहता और 
सबपर समान दृष्टि रखता, वही महत्‌ ठहरता है। जो धनपर 
साहा तथा पुत्र कस्त्ादिपर प्रीति नहीं रखता और ईश्वपपर निर्भर 
करें चंढता, वही भनुष्योमें बढ़ा निकलता है) इन्द्रियकी तृप्ति दी 
पाप है | के स्वभाव मन ही शरीरके बन्धका कारण बन नाता 
है। ख्रीपुरुष मिलनेसे परस्परके प्रति एक प्रकार भ्रेमाकर्षण होता 
ह॥ै। उसी आाकर्षणसे महामोहकां जन्म है | किन्तु उत्त आकर्षणके 
टडने और सनक निवृततिपथपर चहनेसे संसारका अहद्वार नाता 
सथा मानव परमपद पाता है| 

“मागवतमें लिखते, कि ऋषमद्वेव स्वयं भगवान्‌ और केव- 
स्थपति ठहरते हैं| योगचर्या उनका आचरण और आनन्द उनका - 
खरूँप है। .... (भागवत भार,५,६ अ०) 

'जैनियेकि प्रथम तीयकर ही यह ऋषमदेव हैं। उनके 
शीवनकी मुख्य २ बातोंकी मेसे मातापिताका नाम, जन्मते भगवत- 
जुण तीन शानसे परिपूर्ण होना, द्गिम्बर दीक्षा धारण करना 
इत्यांदिको हिन्दुशार्में मी जैन शास्रानुसार ही वर्णित किया है, 
किन्तु उनके घर्के विषयमें अवरय ही आहाण ओर' नेनोंकी 
आपसी मतिस्पर्षाके कारण चिम्नषित्रण किया गयवा'है। आपके 


थी फ्रमदेव ! २१ 


धर्म नेनधमेका यथाथेस्वरूप अगाड़ी अवोकन करेंगे। हिन्दुओंकि 
नराहपुराणमें भी ऋषमदेवका उछेख है।--- 
तत््य भरतस्य पिता ऋषभः द्ेमदेदेक्षिण वर्ष महद्धारतं नाम शशस् ॥ 
तेथेव अम्निपुराणमें कहा हैः--- 
6 ऋषमभो सरुदेव्याब्ज ऋषभाद्धरतो5मवत । 
भरताड्वारत वर्ष भरतात्सुभीतस्त्वभूत्‌ ॥ 
योरोपीय पूर्वी माषामाषी विद्वानोंगें मि० जे० स्टीवेन्सन) 
इस विषयको खीकार करते हैं कि ऋषभदेवके विवरण हिन्दू और/ 
जैनशात्रोंमें समान रीतिपर हैं | वह क्षत्रिय ये और उनके ज्येष्ठ 
पुत्र भरतके मामसे ही मारतवषे नाम इस देशका पड़ा है | 
डॉ० फुहररने मधुराके स्तूपका अध्ययन करके निश्चय किया | 
"है कि एक अति प्राचीव समयमें श्री ऋषमदेवकी अरचन जादि : 
अपित किए गए थे | 
इन सब बातोंसे यह नाना जा पक्का है कि भारतीय आये 
संम्यताके प्रथम संस्थापक श्री ऋषम संगवान हैं | और इन्हींने 
. मैनधर्मकी उत्पत्ति इस युगमे की थी | यह केवठ अम है कि श्री 
महावीरखामीने मेनपर्मको स्थापित किया था| अथवा २३ वें 
34 का कंओ वा २३ वें तीथैड्डर भगवान पा्चनाथ मैनपर्मके 
| 


गा . जैनपर्मके संस्थापनका अेय जब २२ वें व २३ वें तीयेक- 
को भी श्री महावीर भगवोनके समान ही दिया नाता है, तो 
आहए उनके विषयम भी हम खास तौरंपर श्री महावीर मयवानके 
साथ २ घुछ ज्ञान प्राप्त कर के। 

8 


श्र भगवान महावीर । 


4.3 8.3... 3. 8 


, . (६) ह 
भरी नेमिनायणी। 
4 हरिवेशफेतुरनवंधविनयद्मतायनाधथक! 
शीलजलॉधिर भवों पिभवसस्‍्त्वमरिष्ठटनेशि जिन 
कुकागरो5जरः ॥ ! 
“-उृवलयमभूस्तोन 
'अधोत हरिवंश ( विप्णुवंश ) का केतु, निदोष ज्ञान, दशन 
तप, चातिनि 'उपचाररूप पेंच विनय या पश्चेन्द्रिय विनय करनेवाढ़े 
शात्रके खामी, ( प्रणेता ) शीरुपमे पाठनेमे समुद्र खकूप, सत्ता 
रहित, अनर, निनोंगें हाथीके सह प्रधान आदि विशेषणों 
प्हित अरिप्ट नेम ती॑कर हुए |” गुमरातके प्रत्यात यादवर्वशञ 
हसिवंशमें ही आपका जन्‍म हुआ था। आप अपने अनुगामी 
तीमकर श्री पाद्नाथसे ८४००० वर्ष पहिले हुए थे। रनों 
समुद्रविनयके पुत्र ये | जित्त समय जापका पाणिग्रहण राजा 
उम्रसेनकी पुत्री राममतीसे होने ना रहा था उप्त समय मार्गेमें 
सुर रानप्रसादंके निकट आपको बंधनमें पड़े हुए पशुओंके आते- 
पूर्ण झब्द सुन पड़े। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह पशु भोननके 
निमित्त पकड़े गए ये। अत्तु मूक पशुओफी इस विलबिलाहटने परम 
दयालु नेमनाथके पवित्र युवक हृदयमें दयाका उठ्रेक बह निकाठा। 
प्रभूने उन निरापराध पशु्भोको वन्धनमुक्त किया और आप अपने 
शाब्यामूषण उतार सेमारसे विरक्त हो सांस्तारिक विपयमोगेकि 
बलिए रानबुमारी रानमतीसे पाणिग्रहण न कर भोक्षल्त्मीकृपी 
श्परमानन्द परदायिनी परमसुंदरीफी प्राप्त करनेके लिए कठिन तपश्र 


.' जी मेंम्रिनाथजी । श्३ 


रणका आराधन विगम्बरीय दीक्षा' ले करने छगे। इनकी भावी 
सहतचरी रानमती भी अपने भाविके निकट जार्गिका होगई थीं। 
अन्तमें नेमनाथनीने गिरनार पर्व॑तसे मोक्षकूपी कन्याको वराथा और 
रानमती भी वे स्वनैको सिधारी थी। इनके स्मृति चिह्िमें गिरनार 
पर्वतपर चरण चिह्न और गुफा जिसमें राजमती रहीं थीं, गोजूद हैं। 
कहा माता है कि अजुनके परम द्वितिषी मित्र भगवद्ीताके कृष्ण [ 
नेमनाथके भतीजे ये | हिन्दूशात्र विशारद जेनियों यदि चाहें तो 
इन २२वें तीथइरके विषयम हिन्दूशात्रोंका अनुशीलन करनेसे बहुत 
कुछ प्रकाश पातके हैं। और इतिहासपर रोशनी डाल सकते हैं। 
यजुर्वेद अध्याय ९ मंत्र २५ में इनके विषयमें इस प्रकार 
एक छोक अवश्य दिया है जैसा कि मासिक पत्र “दिगर्दर सेन” 
के वीर स॑० २४४३ के खाप्त अद्कके एट्ट ४८ &से विदित हैः-- 
वाजरपनु प्रसव आवभ्पेमा च विश्वसुवना/न पन्वेत3। | « 
स नेमिराजा परियात्ति विदानू प्रजञां पृष्टिब" या नो॥ । 
भर श्व दर! 
, अर्थात्‌ ( स्वाह्य ) यह अचेन उन ( अस्मे ) प्रभू नेमिनाथ 
( शरेवें तीमेडडर ) को ( समर्पित है, नो) ( राजा ) केवर्श्ान 
आदिके प्रभू ( च ) और ( विद्वान ) स्वेज्ञ (हैं ) (स) मिन्‍्होंने 
वर्णित किया है ( आवभूव ) उसका यथार्थ रूपमें (सवेत्ः) और 
जञानके प्रत्येक योग्य साझमत्यके साथ ( वानस्य ) नो ( ज्ञान ) 
एक व्यक्तिके आत्माका है ( विधभुवनानि ) इस लोकके प्रत्येक 
जीवधारीफो और ( उनके हितेषी उपदेशसे ) (पुष्टि) आत्मज्ञानकी 
शक्ति ( तु ) तत्क्षण (बधयमानों) बढ़ती है ( प्रगा ) जीवोंमें | 


है ; मेगवान भहाबीर । 


इससे प्रकट है कि वेदोंके रचियता कृष्णके समकालीन तीर 
कर भगवान नेमिनाथको भूले नहीं थे जौर यज्ञाहुतिके समय 
उन्होंने उनका भी स्मरण किया था | इस प्रकार यदि यह विषय 
आधुनिक इतिहापवेत्ताओंक़ो खीह़त हो, मिप्तके खीरृत न होनेमें 
फोई विशेष कारण प्रगट नहीं होते तो मेनपर्मशरी ऐतिहासिक 
प्राचीवता श्री पारवेनाथसे भी अगाडी बढ़ जाती है। और हसी 
प्रकार यदि अन्य मध्यवर्ती मेन तीथकरोंके विषयमें अध्ययन: किया 
जाय तो उनके विषयमें मी बहुत कुछ खाघीन रूपमें प्रकट होना 
संभव है | वैसे तो उनका वर्णन नैन शाक्तरमें वर्णित है | और 
सामान्यमें जगाड़ी दिया जायगा | 
। हम हत प्रकार देखते हैं. कि हिन्दुओंके श्री रूणके साथ 
जैविंगके २४वें तीगकर भगवान नेमिनाथका सम्पर्क होनेके कारण 
'और उनका जन्म द्वारिका्में होने व तप व निवोण आदि कु्णके 
रानगृह हवारिका धामके अति प्मीप होनेके कारण कहीँ कहीं जन- 
साधारणमें+यह भ्रम फ़ैड जाना उपयुक्त है कि मेनी बाबा नेमि- 
नाथके उपासंक है। और मैनपधर्मके ग्रणेता वही ये | यथ्षपि वास्त- 
चमें जेनधर्मकी वर्तमान युगकालीन उत्पत्तिका मुकट हम पहिले 
ही यथागरीत्या' भरी ऋषभदेवजीके बांध चुके हैं। जर्तु, अब 
जाइए २३ वें तीवकर श्री पारवेनाथनीके सम्बन्धमें भी महावीर 
भगवान तक पहुंचनेके लिए कुछ विच्वार करलें। - 


श्री पाश्वेनाथजी ! २५ 
हे । है ! 68५ 
थी पार्यकायजी | 

४ बृदरफणासण्लसण्डपेन थे स्फ्रत्तडित्पिडुरुचों 
| पसर्मिणाम । 
अुगूह नागो परणों घराधर॑ विरागसन्ध्याताडेद- 
म्वुदों घथा १३२॥ 

-- पृहत्लवय॑सू स्तोन्न। 

४ उपसगे युक्त नो पाइवेनाथ है उसके धरणेन्द्र नामफे सर्प- 
रानने अपनी पीढी विनलीकी माँति चमकते हुए कांतिवान फण 
समूहसे वेष्टित किया है ( अर्थात्‌ उपसगे दूर किया है । ) निम्त 
प्रकारसे मानो संध्याकी छाल्मा नष्ट हो जाने पर उसमें नो पीत 
विद्युतसे मिला हुआ पीत मेघ पर्वेतको आच्छादित करता है | ” 

श्री महावीर भगवानसे २५० वर्ष पहिले २३ वें तीर्थड्वर 
काशीके अधिपति अश्वसेनके पुत्र श्री पा्थचनाथ स्वामी हुए थे। 
उन्हीका उलछेख उपयुक्त छोकमें है कि जब आप बरेली निलेमें 
अवस्थित आंवलाके निकट आधुनिक अहिच्छेत्र (रामनगर) स्थानपर्‌ 
शुक्रध्यानमें ध्यानारूड़ थे; तब कमठके जीव देवने अहड्ढार वह 
क्रोधित हो आपपर उपसर्ग किया था। कारण एक दफेका पूर्वे वेर था, 
- कृमठ तापसके शरीरमें छक्कड़ सुदुगाए पंचाम्नितपृ रहा था | उस 
लकइके भीतर खोखालमें एक सपेयुगठ अवस्थित था | तापसक्ो 
“उनका भान नहीं था। प्रमूप्ा्चनाथ जो तीन ज्ञानके.घारी ये 
उघरसे, विहार करते निकड़े और तापसकी इस जजञानता और 
" सर्पेथुगलकी जेकार उृत्युका चिंतवनकर उसको यह भ्रम बतृजाते 
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हुए | कोषित हो तापसने लक्षड ज्रीढ़े तो उ्तमें भरणास सौ 
युगढ निकले | अगव्नानने सपोक्ो उपदेश दिया निप्तसे सम्रतामावसे 
भाण ल्वैगकर वे खेमे देवता हुए। ताप मरकर ब्यंत्र हुआ 
ओर कई भोंके वेरके कारणवश जब संगवान ध्यानमें उवहीन थे 
तब उन पर नाना प्रकारके कष्टोंका प्रहार करने छंगा। भगवान 
धीरवीर ध्यानसे अविचक थे | उसने जब अन्न्यादिकी वर्षा करना 
भारंभ की तब वहांपर वही सर्पके जीव धरणेन्द्रने आकर सर्प वेष 
धारणकर भगवानके ऊपर भपना फण फैलाकर उपसगे निवारण किया 
भा-अपने उपकारीका इस प्रकार कष्ट हटाया था| तो समन्त 
भद्रस्वामीने इस ही घटनाका उल्लेख उपयुक्त श्ोकमें किया है और " 
अगाडी चलकर कहा है. कि इस उपसर्गका फल यह हुआ कि 
भगवान पाश्चेनाथकी केवरज्ञान उत्पन्न हुआ और वे अहंन्त पदको 
प्राप्त हुए थे। निम्तके प्रभावसे अन्य मिथ्या मागोमे प्रवर्तित तापस 
आदि भी भगवानकी शरणमें आए ये। इस मुख्य घटनाके उपलक्षमे 

ही मितनी भी दिगम्बर मूर्तियां श्री पा्मनाथ भगवानकी मिलती 
' हैं वे सब इसी उपसर्गावस्थाक्ो व्यक्ष करती हैं और उनपर सपैका ” 
:. फंण होता है। इस कारण इस घटनाकी प्रवहता छूयपर अद्डित 

होनाती है। और ऐसा विशेष कारण उपलब्ध नहीं होता निमसे 
जेनशास्रोके वर्णन पर विश्वाप्त न किया माय | 

. “वैसे भी डॉ० नेकोबी यह मानते हैं कि नैनियोंके पवित्र 

अन्य अवरस्य ही (.0॥880॥ ) संस्ट्त साहिलतसे प्राचीन हैं | 

और उनकी एक विश्वसनीय इतिदाप्तका रोत न माननेका फेवड यही: 
एक कारण प्रो० नेकोवीके अनुसार था कि मेन और बौदघरमें”" 


खत 


'श्री पाध्येनाथजी। २ 


वर्तुतः अथवा अन्यथा एक साठझ्य पाया जाता है। परन्तु नव 
खये जेकोबीने तथा अन्य ग्राची विद्या महाणवोंने मेनधर्मकी प्राची 
नता बोद्धधमेसे अगाडीकी स्वीकार कर ली है; तब ऐसा कोनसा 
कारण रह नाता है कि मेनशा्रों पर बिल्कुल ही विधा न किया 
जावे | और इसीलिए अन्त प्रो० नेकोबी मैनशासत्रको विश्वास 
योग्य बतढा गए हैं | और भगवान पाश्नाथक्री ऐतिहासिकता 
खीकार कर गए है | 
तिसपर मनभात्योंका वर्णेन बहुतायतसे ऐतिहासिक पिड 
होता जारहा है | इन्हीं पार्शनाथस्वामीकों कुछ काल पडिले ऐता- , 
सिक व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जाता था पर वहीं अब ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति माने जाने छ्गे हैं। नेसा कि डै।० लू अपने व्या- 
ख्यानमें कहते है कि “यह तो अवश्य यथाये है कि जेनधर्म बोड- 
से प्राचीन हैं और इसके संस्थापक चाहे पारवेवाथ हो-अथवा 
उनके पहिलेके कोई तीथंफर जो महावीर स्वामीसे पहिले विद्यमान 
रहें हों। ” ( देखो 2:2८४०४ 200 9. 775 ) और योरू- 
पीय विद्वानोंमें इन्साक्रोपेडिया अफि रिलीनन एण्ड ईथिक्त भाग 
स॒प्तर ४० ४६५ पर भी नेनधर्मकी प्राचीनता स्िद फरते हुए 
कहा है कि २३ वें तीर्मकर पाश्वे बहुतायतसे मैनध्मके संस्थापक 
कहे नासवते हैं ओर « सहाता०8च्त॒०छ। घछां४+0०7ए ० ६6 |; 
शक्त१ ” ए०ण ॥. ७ 798 में भी कहा है कि “मेन नात- 
पुत ( श्री महावीर वर्डमान ) से भी पहिले कितने तीर्थकरोंका 
होना मानते हैं, मिनमें सबसे अंतिम पाये अथवा पास्वेगायक्ी 
विशेष विनय करते हैं। सो उनका ऐसा मानना ठीक ही है क्‍योंकि 


रे८ मगवान भह्यवार । 


अंतिम व्यक्त (पाव्वनाथ) पौराणिक न होकर कुछ अधिक हैं|” 
अथात्‌ ऐतिहाप्िक हैं| सस्तु॒. हि 
उधर जैन शाह्नरोमे वर्णित मो््य सम्राट्को भी अब आधु- 
निक इतिहासवेत्ता गैन स्वीकार करने ढगे हैं। इसीसे तो श्रीमहा- 
महोपाध्याय स्व० डा० पत्तीशचन्द्र विधामूषण, एम० ए० पी० 
एच० डी० इत्यादिने अपने २७ दिसम्बर सन्‌ १९१३ को 
काशीजीके व्यास्यानमें कहा था कि ऐतिहाप्तिक संस्तारमे तो नेत्र 
साहित्य शायद जगतके लिए सबसे अधिक कामकी वस्तु है| 
... आख्तु, तार्प्बेक॒पमें कहा जातक्ता है कि गेन शास्नोक 
यणनका आधारसूत बहुतायतसे सत्यपर निर्भर है। और उनपर 
विश्वास किया मासक्ता है | 
इसलिए ऐतिहासिक व्यक्ति श्री पाइवेनाथ भगवानके उप- 
युक्त वर्णनपर विचार करनेसे विद्ित होता है कि जनसमुदायका 
औनियोंको पारसनाथका ही भक्त मानना यथार्थ है। और उनकी 
मान्यता भी स्वयं जैनियोंमें विशेष रूपसे है | पारवनाथ भगवान 
+ १* बर्ष तक नीवित रहे ये और मोक्षमागका उपदेश लोगोंको 
| देकर ईसासे ७७६ वर्ष पूर्व निवांणकों सम्मेदशिखर (?8788॥89 
| प्रगाे प्राप्त हुए थे। आपके ही नामके कारण वर्तमानमें सम्मेदशि- 
खर प्रारप्नाथ हिलके नामसे विज्यात है। आपके १० गणघर ये।_ 
इस प्रकार पारवनाथ भगवान मैनधर्मको फिरसे उत्तेनित 
करनेवाले ऐतिहासिक व्यक्ति सके पूर्वकी ९ वीं शताब्दिके ये। 
अब अवशेषमें चलिए अन्य २० तीरमकरोंके, मीवनका दिव्दशेन 
ऋरके महावीर मगवानके नीवनका परिचय प्राप्त करें। , , 


5 कप  अशए न्‍ननण अवशेष तेथिकंर। श्र 
(८) 
अवशेष » 
._ अवशेष तीयकर । 
५३ भैलोक्यप्रतिष्ठितानू चतुविशति तीपैकरानू . 
ऋषभाशा वर्षभानान्ताद सिडाद्‌ शरण प्रषये। 
५ «हिल मैन खास जैक २४४३ ४० ४4 
उजुक पढने पहा गया है कि उक्त छोक ऋगेदका है। 

यदि वास्तव यह ऐसे ही है रो २४ ती्ेकरकि अस्तित्वको 
सीकर करेंगे यह प्रवर प्रमाण है| इसके अतिरिक्त कबेद अधटक 
३ भ० ७ वी १७ में भगवान जहनक्ो स्मण किया है, निससे 
प्रकट है कि श्री महावीर व पाशनैनाथ स्वार्के पहिे अन्य तीपे- 
कर अवश्य थे। खये श्री मुनसुदृतनाथ भगवासके समकालीन 
औ रामचेद्ने “ श्री निन जैसी शांतिकी वान्क्षा की थी | ” (देखो 
वृहद्योगवशिष्टर्‌ सगे १५ वे ८) उधर आधुनिक विद्वा्नेनि गैनि-' 
योके २६४ तौगकरेंकि अस्िलको सीकर किया है। मेसे कि 
प्रेमर-ननरठ जे० नी० आर० फरलामा, एफ० आर० एस० है| 
इत्यादि मो अपने १७ वर्षके अध्ययनके पश्चात्‌ प्रकट करते । 

(868 शे।ण हाएव68 9 ॥0 8७४४०॥५०७ 0९ ०००४४ ९७ | 
&््म की 

« आय लोग गंगा चर्कि सरजती तह पहुंचे भौ न 

28! कि पहिले मैनी अप्ने मुझ्य २२ बौडों वा हर 
अप हों द्वारा सिछाए पद जाए चुके ये। से पूरी 
८-६ वीं शताब्दिके २३ में बौढ पासेके पहिछे ही; जो अपने 
पूरोगणी कासन्तरसे अवस्थित पवित्र कपियोंक्ीं नानते थे | 


और अत्यत्र जैसे पहिछे कृह लुके ' "' टरा्कर्म हित्ती जाफ़ 

| दी वर्क माव २ पत्र ११९८ से ढहा गया-है' हि गेन नात 
/ धुत ( श्री-महावीर वरद्मान ) से पहिले कितने ही :ती्मेझरोंका 
होना मानते हैं | अस्तु, इन वास्तविक २४ तीप॑इरोमेंसे तीनका 
चर्णन पहिले वर्णित किया जाचुक्ा है। और अन्तिम तीमेडर श्री 
महावीर भगवानका इस पु्तकर्मे जयाड़ी पूर्णहपेण जायगा। 
घवशेषमें २० तीरघ्रोंका वर्णन इस प्रकार है जो ऋवार दिया 
जाता हैः-- 

(९) श्री आजितनाथजी-दूसेरे तीगडर ये । जापकां 
जन्म इत्वाक दंझमें श्री ऋषमदेवके कुल्में अगेष्या मंगरीमे मथम 
तीयेडूरके निर्वाण आतिके एक दीर्षक्ार पश्रात हुआ था । पहिले 
राना धरणीपर अग्रोष्याके तृपति ये | उनके पुत्र विदेसेनबदेव 
हुए । इनकी रानीका नाम इन्दुरेहा था। इन्दुरेतके गनसे रामा 
“नितशनुक्ा मन्म हुआ था | राना नितशत्रुक्ता विवाह पोदनपुरके 
राना व्याबंदकी पुत्री विनयासे हुआ था। इन्ही रानदम्पति मित 
शत्रु और विनयके अनितनाथनीका जन्म हुआ था। य्ममें जाते 
ही माताक्ी बोड़स शुभ खपत हुए थे नेपते फि हर तीगदसती 
भाताकी होने हैं। ओर गर्भ-मन्म-तप-जान-नोक्ष दह्याणकों (छुमा 
करों ) ए देवोने जाकर उत्सव मनाए ये शेसे कि वे 5व्येक 
तीपेदरके उक्त अबप्रों पर करते हैं। मिप्त सम अमितप्रमृते 
जन्म लिया था उ्त समय राना मित्र समत्त रागामोक्ी फाग्त 
बूरनेग सम हुएं थे। इस उपल्कमम इन्होंने अपने पुत्रका नाग 
अमित रफ़्ता था | युवादस्थाम इन्होंने मी दो रामकन्यामोंसे परे 


- - अवशेष त॑थैकर ।_ । 


न्‍उदारल्‍ाा फलीनवामीकिकम >म.... बम. 


अहण किया था,। पिताके मुनि होनानेपर एक काल पर्यन्त विशाल 
राज्य किया था। अकत्मात्‌ बनक्रोड़ा करते एक फूलकों खिलते 
और नष्ट होते देख आपको वेराग्य होगया था। तत्क्षण आपने 
दिगम्बरीय दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तपश्चरणके पश्चात्‌ प्रथम 
आहार आपने राजा ब्रह्मदत्तके यहां लिया था | 'तपश्चरणके १३ 
बष उपरान्त आपको केव्लशान प्रात्त होगया था। आपने तब 
विहारकर धमेका उद्योतव किया था। आपके संघमें ९० गणधर 
ओर एऋ लाख मुनि थे व तीन लाख आर्यिकाएँ थीं। उस समय 
अनितप्रभूके काका विनयसागरके पृत्र समर चक्रवर्ति भारतवर्षो 
धिपति थे | इनके पुत्र भागीरथ इनके उत्तराधिकारी हुए थे | 
सगरके भोक्षताम करनेपर इन्होने भी सन्याप्त ग्रहण किया था। 
भागीरथने कैलाश पर्वेतपर गंगाकिवारे तप धारण किया था जहांसे 
उनको केवलज्ञान होफर भोक्षठाम हुआ। इस अवसर पर देवोंने 
इनका अभिषेक किया सो वह पानी गेगाजीकी धारमे मिला: 
सके कारण आजतक गंयानल पवित्र माना जाता है। अनितप्रभू 
सम्मेदशिखरसे मोक्षक्रो प्राप्त हुए थे। चिन्ह हाथीका है इनका 
उल्लेख यशुवदन है । ह 
' (२) श्रीसप्रवनाथ-ठतीय तीर्गकर ये। ये अजित परम मोक्ष 
' प्राप्त करनेके एक अति दीपेकाल पश्चात्‌ हुए | अयोध्याके इक्वाक 
वशीय, काश्मप गोत्री राजा उृद्स्थराव वा- मितारि रानी सुपेणाके 
सुपुत्र ये | आपका विवाह हुआ था| राज्य भोगकर दीक्षा अहण 
कर मुक्त हुए » ' दारुपेणादि १०९५ गणघर थे। सम्मेदशिखर- 
पर आपके स्मृति चरणचिन्द मौजूद । चिन्ह घोड़ेछ्ा था। 


बैंर भगवान भहाबीर । | 
(३) श्री अभिनंदननाथ-चौपे तीगेकृर जयोष्याक़े इसाई 
वे्षीय तृर्पति संवर रानी पिदायोके पुत्र ये। राज्य ठक्मी और 
गृहलक्मीका उपभोगक आप दीक्षित हो पर्व तीगकोंक़ी माँदिं 
उपदेश दे सम्मेदेशिखरसे मुक्त हुए ये। वजनामि आपके मुल्य 
ग़णपर ये | आपका चिन्ह वन्द्रका है । 
- (9) श्री सुमतिनाथजी-पांचवे तीयकरके पितताका नाम 
राजा मेषरथ और माताका सुमंगढ देवी था। जन्म स्थान अयोध्या. 
था | बंद व गोत्र पूर्व तीमैकरकी भांति था | विवाह और राज- 
ओग किया था | दीक्षा लेकर पद्मभूषके सोमनप्पुरमे प्रथण आहार 
लिया था। चामर आद ११६ गणपर ये। शिखरनीते मुक्त हुए। 
आपका चिन्ह क्रोंचका 
(५) श्री पद्मप्रभू-छट्टे तीर्षडर कोशांबीपुरके नरेश मुकुयवर 
रानी सुपतीमाक़े पुत्र ये | वंश व गोत्र इनके पहिछे तीयेडरके ये। 
सना सोमदत्तके आहार लिया। वलचामर मुख्य गणपर था। 
निवोणकों गए थे | चिन्ह कमलका था | 
(8) श्री सुपाशे-सातवें तीर कार्शमें हुए ये। रहांके 
अधिपति आपके पिता सुप्रतिष्ट नामक ये और माता सुप्तीमा थीं। 
सोमलेटके राजा महेन्द्रदत्के आहार लिया | चढ आदि ७९ गय- 
- घर ये। सम्मेदशिस्र मोक्षत्थान है। चिन्ह सत्तिका है| यजु- 
बेंद २९-१९ में आपका उल्लेख है । 
| (७) चन्द्प्रभ स्वामी-चष्टम तीयेदर चन्द्रपुरीके जहर 
अहासेन, रानी रुद्मगाढ़े सुपुत्र ये | बनारसके निकट चन्भपुरी 


अवशेष तीथेकर । ३३ 
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नामक छोगीस़ी वस्ती है | दर्षणम मुंह देखते वैराग्य उत्पन्न होनेसे 

अपने पुत्र बरचेद्रको राज्य दे तपश्चरणकी गए थे। दतमुनि जाःदे 
९३ गंणवर थे। और बहुतसे मुनि आविकाएँ आदि सब तीेइरोंकी 
भा ते इनके संघ भी थे। चिन्ह अर्वचद्राकार था | चंद्रप्रमकाव्यमें 
उत्डृष्ट भाषाशैीसे आपका चरिज्न वर्णित है। 


(८) भगवान पुष्पदंत-नौवें तीयेकर क्ौंदीपुरसें हुए ये। 
आपके पिता महारान सुग्रीव ये | और माता जयरामा थी | पुत्र 
सुमतिको राज्यमार सौंप सुनि होकर केवढी हुए और शिखरजीसे 
मोक्षको गए। सपलपुरमें पृष्पमित्रके यहां आहार हुआ था। 
मकरका चिन्ह है | 

(९) पगवान शीतछनाथ-दवें तीथेड्र हुए थे । हजारीबाग 
मिलेंगे भदलपुर कुलहापहा़के पास आपका नन्‍्म स्थान है। और 
राना ढदरथ वेहाके राजा इनके पिता थे। रानी सुनंदा थी । 
आपका विवाह हुवा था। अरिप्टनगरंके राजा पुनंवसुके यहां 
आहार लिया था। चिन्ह श्री यत्सवृक्ष है | 

(१०) ग्यारहवें तीयेकर श्रेयांसनाथ वश्षेमानमें वनारसके 
निकट अवस्थित सिहपुरके महाराम विष्णु और रानी नंदाके यहां 
उत्पन्न हुए थे | गोत्र इनका इक्वाक काश्यप था | पुत्र श्रेयंकको 
राज्य दिया था। कुंथु आदि ७७ गणघर थे । चिन्ह गेंडाका है। 
प्रथम नारायण तृष्टट और चलदेव विजय अब ही हुए थे। 

(११) बारहवें तीयेकर देँ समृज्य थे | चपापुरीके ईक्वाकृ- 
बंशीय काश्यप योत्री राजा वसुपुज्य पिता और रानी जयावत्ति 


_श४ भगवान मद्वीर । 


ः भत्ता भीं | आप वात्यहाचारी ये। दूपरे मतिनारायण मेगवढ्धेल- 
ः पुरे राना श्रीपरके पुत्र तारक आपके समयमें हुआ था | यचपि 
प्रतापी पर जन्‍्यायी राजा था | दूसरे नारायण दविए"््ट और बंह्देव 
अचल भी अभी हुए थे | भगवानक्षा चिन्ह मैंप्ा है। 

(१२) विमल्वाथ स्वामी तेरहवें तीमकर कम्पिका नगरीमें 
 हुएं ये | आपके पिता सुक्रतवमों उप्त समय यहां राज्य करते थे | 
रानी सेयमा थीं | कम्पिलमें ही राजा द्ोपद हुए थे | यह आम 
कायमान रेस्वे स्टेशन ( ऐ. !६. 8, )से ६ मीठ दूर दे। 
मगवानके गर्म, नन्‍्म, तप और ज्ञान कह्याणक यहीं हुए ये। 
पर्तु भोक्षताम सम्मेदशिलर्से हुआ था| चिन्ह सुभरका है। 

(१३) अनन्तनाय मंगवान १४ दें तीथकर थे | अजुध्या 
जगरीके रामा सिघसेन रानी सर्वेवशाके यहां इन्होने जन्‍म लिया 
था | वंश इल्लाक और गोत्र कार्यप था। सम्मेदशिखरसे मोषठम 
किया था | रिन्‍्ह रींठका है | 

(१४) धममनाथज्नी १५ दें तीयेकर रत्लपुरीके राजा मानु- 
रानी सुब्रताके महान पुत्र ये | जापके मोक्ष प्राप्त क्रनेके वाद 
सीपरे चक्रवर्ती आवस्तीके राना सुमित्र हुए थे | आपके पहरानी 
अद्वती थी | भगवानने धर्मका उद्योतकर सम्मेदशिलरसे मोहझम 
किया था | चिन्ह वजदण्ड है। ' 

(१९) श्री हंविकथनजी १६ वें तीगेकर हुए ये | हस्ति- 
चापुरके राजा विश्वतेव आपके प्ति जोर उनकी पत्नी रादी एग 
. आपकी माता थी। आप पंचम चक्रदति ये | सावमोमिक राज्य 
करके आपने धर्मका भी साप्नाव्य फेलाया था | और अन्त मोश- 


अवशेष सांर्थकर। ३५ 
बंद पाया था। चिन्ह हिरनका है। चौथे सनत्कुमार चक्रवर्ति 
आपके पहिले दो चुके ये | 

(१६) सत्रहवें तीथकर कुन्थुनाथका जन्म स्थान भी हस्ति- 
नागपुर था | पिताका नाम सूर्यों और माताका श्रीदेवी था। 
आप ऋमसे छटे चक्रवति भी थे। महान प्रतापी धमेरत ये | 
चिन्ह बकरेका है | 

(१७) अरहनाथजी अठारवें तीर्थंकर भी चक्रवति ये। 
आपके पिता हत्तिनागपुरके राजा सुदशेव थे | और माताका नाम 
मित्रा था | सम्मेदशिखरसे मोक्ष गए थे | पिन्ह मछलीका है। 

(१८ १९ वें तीयेकर मद्िनाथजी थे। आपके पिता 
मिधुलापुरी (मथुरा) के राना कुम्म ये। और माता रानी रक्षता थीं। 
सम्मेदशिखरसे मोक्ष गए थे । चिन्ह नन्‍्धावत कछ्शका है | हनके 
अध्य समयमें ८ वें चक्रवर्ति सुभूमि हुए। आयके पिता कीर्तिवीय 
और माता तारा थीं। इनने परशुराम क्षत्री शतुुकी मारा था। 

(१९३ बीसवें तीयकर मुनि सुत्रतनाथजी थे | कुप्ताग् व 
रामगृह नगरके अधिपति सुमित्र रानाके पुत्र थे | भावाका नाम 
पद्मावती था | आपके पहिले ९वें चक्रवार्ति राज। महापक्न हो चुके 
थे। यह हत्तिनापुरके रामा पद्मरथ रानी मयूरीके पुत्र थे। इनकी 
आठों पृत्री आर्थिका होगई थी। श्री मुनिसुबतवाथनी शिखरनीसे 
मुक्त हुए ये। चिन्ह कछवेका है। 

हु (२०) २१ वे तीयेकर दमिन/थ भगवान थे| आपका जन्स 
मिथुलापुरीके राजा विनय और रानी विम्राके गृहमे हुआ था | 
१० वें चक्रवतिं राना हरिषेण कंपिरामें आपके पहिले हो चुके 
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ये | यह हरिकितुके पुत्र ये। हरिकेतुने बहुतसे मैन चेल्ाल्य 
यनवाए थे | और मुनि हो मुक्तको गए थे | नमिप्रमू शिखरनीसे 
गरक्ष गए। उनका चिन्ह नील्पग्मका था | 

इनके पश्चात्‌ ११ वें चक्रवर्ति राना नयसेन हुए थे। यह 
राना वैनय रानी यशोवतीके पुत्र थे | यह मुनि होगए थे | अंतिम 
१२ वें चक्रवा्तिं राना पश्मगुल्म भगवान नेमनाथ और पार्थवाथके 
मध्यमें हुए ये | इस प्रकार २३ वें तीपकर पार्शप्रभेसे पहिले 
सार्वमीमिक अखंड राज्यके कर्ता १९ चक्रवर्ति होजुके थे। प्रथम 
तीयकर आदिनाथके वृषभ (बेल ) का चिन्ह था | और नेमिनाथ, 
यार्बनाथ और महावीर स्वामीके ऋमते शेख, सप और तिहके 
चिह थे । इन चिहोंते साधारणतया तीर्थकरोक्री प्रतिमाओंकों 
जाननेका भाव है | परन्तु प्राचीन भारतमें संकेत विधाका होना 
अमाणित है जो 3९६०४/००४० वा 8798४० कहलाती थी 
और मिश्र चीन आदि देशोमें भी प्रचितति थी। (देखो हिन्दी 
विश्वकोप भाग अधम एट्ट ६०-६९) और संभवता एक गुप्त माषा 
या लिपि भी ग्रचिह्ठित थी नित्की मि० चम्प्तराय जन, वेरिष्टरने 
अपनी 'अम्तहमत-सेगम' नामक पुस्तकें 'पिकोछुत' व्यक्त किया 
है। ओर सर्वमतेक प्राचीन ग्न्धोंको मसे वेद, वाईबिल आदिको 
उम्री भाषामें लिखे प्रमाणित किया है| जलु प्रथम तीयकर ऋष 
अनाथरे अेल बिन्‍्हसे भार निकझ मक्ता है कि उन्होंने सर्व अवम 
भरा रूप ममजाण था| हर बेठका संकेतात्मकछूप मि० ऐस्सरने 
अपनी पुस्तक "दी यरनेन्ट रिस्वगी सौ भारतत्रश/ एट २११ 
पुर प्रगद् सिया है क्रि ेेलसे भाव धहकों प्रकट झमेड्रा दे। ऐसे 
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ही खस्तिकाका भाव प्रकट है कि दो रेखाओंका आपसमें धन 
राशिके चिन्हरूपमें एक दूसरेके विमुस्त॒ निकलना प्रकट करता है 
कि शुद्ध आल्द्॒व्य पुल द्व्यसे मिली हुईं है; निसके कारण 
वह चार गतियोंमें (देव, नर्क, मनुष्य, पशु) भ्रमण कर रही है | 
चार गतियोंको व्यक्त करनेके लिए इस धनराशि चिन्ह (+) के 
अतिम शिखाओंसे चार रेखाएँ निकाली जातीं हैं (४७) इसके 
'बाद ऊपर जो तीन बिन्दुकाएं मेन स्वस्तिकामें ([तं) रकखी 
जाती हैं, उनसे यह उपदेश है कि इस भ्रमणसे निकलनेके लिए 
श्रयरत्नमय भागे अथात्‌ सम्यकूदशन, ज्ञान और चारिन्न मोक्षका 
'मागे है। और फिर खस्तिकाके शिखाभागमें अ्चंद्राकारके मध्य 
बिन्दुका होना प्रकट करता है कि रत्नत्रय मागेसे संस्तारी (अमता) 
जीव भोक्षस्थानमें पहुँचकर शुदसरूप आल्लाद्वव्य (विंदु)हो जाता 
"है और परम सुख अनुभव करता है | जेन शास्रोमे श्रोक्ष स्थान 
अधैचन्द्राकार माना है| इस प्रकार जैन स्व॒स्तिकाका भाव है। 
अस्त, २३ तीथकरोंके जीवनका ज्ञान प्राप्त कके चलिए इन 
'तीर्थडरोंके धमके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान ओर प्राप्त करें | 
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(९) , 
श्र * / 
जेनकमे ओर हिन्दूदम । 
“३६ | ॥8 (शाएं४) एशाहुंएा 8 0गए ४776 09 
गएणा €क/90, 00 एपणध्रए० ड्विती ण॑ था| 708087व / 
, -मेह्ष, 7. 3. 0फ0०॑8 
# 086४एग0 0० 8 थो॥78०97,.. फथश' ते 
गाहई०॥ 0६ # ए96076० ० प0+ भावे गिक्षे/ 7088- 
ईप008, 7०॥27075 &॥0 ४6 ॑एां। ” चामक पुस्तकके लेखक, 
मैपोर प्रान्तमें रहे हुए पादरी डुबोह साहव निष्पक्ष सत्य ही कहते 
हैँ कि “ हों । अवश्य ही मैनियोंका घमे ही दुनियाँमें सत्य है 
और वही मतुप्य समानका प्रारंभिक मत है। ” 
डुवोई साहवने जो इस प्रकार मैनधमेका महत्व प्रकट किया, 
उसको यथार प्रगट करनेके लिए आइए प्राचीनतम मानेनानेवाले 
धर्म हिन्दूधमंसे इसकी तुलना करें। 
पहिंडे तो स्वयं एक तरहसे हिन्दू धर्मके गन्थ मेन धर्मके 
संस्थापक श्री ऋषभदेवकी नवमा ( या आठवां ) अवतार मानकर 
उसकी प्राचीनता पेढोंसे भी पहिलेकी स्िड कर देते के कयोंकि 
बेदोंमें १४ वें वामन अवतारका भी उछेख है। इसलिए वामन 
। अवतारके वाद वेद बने साबित होते हैं। और नेनघर्म नवमें 
अवतार मानेजानेवाले श्री ऋषमभदेव द्वारा प्रतिपादित हुआ था | 
तिस्पपर मागवत्तमें साफ़ लिखा है कि “ वह ( ऋषमदेव ) 
लेक, वेद, ब्राह्मण ञौर्‌ गो सबके परनगुरु ये और 


जनधर्म और हिन्दूध्। ३९ 


उन्होंने सक्रक धमम्मके भूल गुद्य ब्राह्मणधर्ममका ब्राह्मणदर्शित : 
मार्गफे अनुसार उपदेश दिया था|” (५-६- ज० ) यह ' 
त्राह्मणधर्म्म वेदोंमे वर्णित है। अस्त, अब हमें देखदा चाहिए 
कि इन वेदोमें है क्या ! और यह कब बने ? इनमें निरूपित 
धर्मका स्वरूप क्या है ? इन पश्चोंका सम्रमाण पूर्ण विवरण तो 
मि० चम्पतरायनी वेरिस्टरक्ी &6ए णी झेए0ज़ा0्पएु७.. 20% 
णांण्ण 2000 और असइमतसंगम नामक पुस्तकोंमें है, पर 
साधारणतया इनका उत्तर इस प्रकार होगा | 

सम्धतिमे वेद दुनियार सबसे प्राचीन ग्रन्थ कहे जाते हैं। 
प्रथम तीर्यडर श्री ऋषभदेव उनसे बहुत पहिले होचुके थे, यह 
हम ऊपर सिद्ध कर चुके है। यही ऋषमदेव नैनवमेके संस्थापक 
थे। इस प्रकार नैनधमेके बहुत पीछे वेद बने थे। जधुविक 
योरूपीयन विद्वान उनके दिपयमें कहते हैं कि वे उप्त समय बने , 
थे, जब हि आय्वेसम्यताके नवपकछव भी विकप्तित नहीं हुए थे। 
और ढछोग प्राकृतिक शक्तियों-अग्नि, सुय्ये, चन्द्र आदिसे अत्यन्त 
भयभीत थे। और उनकी पूजा किया करते थे। इसके 
अगाड़ी वे मानते हैं कि इन्ही शक्तियोंकी पूना वन्दनाके मंत्रोंके 
समुदायरूप यह वेद हैं| पर उस समयके आय्योकी सम्यताका 
जब हम ध्याव करते हैं मैस्ती कि मि० विस्सन आदि यूरोपीय 
विह्ानोंने सिद्ध की है. कि वे आधुनिक हिंदू समानके तरह ही 
क्रीब२ सम्य थे, (देखो [7808०0 780॥ ७. 88) तब हम 
इस बातपर कभी भी विश्वाप्त नही कर सक्ते कि उत्त समयकरे हिं 
ऋषि इतने अतम्थ और अज्ञानी ये जो प्राकृतिक शक्तियोसे ४ 


झा भगधान महावीर । 

जाते और उनकी उपाप्तना करते | हो फिर इन वेदमेत्रोंका भाव 
“क्या है नो अग्नि आदिफी समर्पित हैं ! यह प्रश्न अगाड़ी भार्तो 
है। परत इसका उत्तर मैप्ता कि मि० चम्पतरायने अपने उक्त 
अन्योमें दिया है, उसे इन मंत्रोंका भाव साफ़ प्रकट होनाता है। 
वासतवमें यह शक्तियां प्राकृतिक नहीं हैं. बल्कि आत्मगक्तियेकि 
रुपान्तर हैं। वैदिक ऋंषियोंने काव्यक्ी अरुुत भाषामें आत्म- 
शक्तियों रूपक बांधकर उनका गुणगात किया है निप्तसे कि 
उनकी आत्मामें नागृति पेदा हो जाय | और इस प्रकार उम्तका 
महत्व संदेव हृदयपट पर अंकित वना रहे | अब निप्त आत्माकी 
शक्तियोंड्ी वे इन्द्र, सुर्य्य आदिके रूपकरमें पूजतेथे तव यह आव- 
इक है कि वे उसके तल्वसे भिन्न रहे हों | वेदमें इन्द्र, स्व जोर 
आम यह तीन मुख्य देवता माने गए हैं | इंदर आत्माको पुहुक्ते 
मिलकर सांप्ारिक भोगोमे रिप्त रहने जवस्‍्थाक चोतक है | तव सूर्य 
आत्माक्ो झुद्वत्मलरुप केवर्ज्ञानावत्यामें. प्रकट करता है| और अप्रि 
वह तपकी अन्निदै निम्तके द्वारा कर्मवन्‍्धनोकी निगेरा होकर नवीन 
कप्मौका वन्‍्ध होना रुक माताह निमसे आत्मा कर्मोप्े-सेसार परि- 
अमेणसे छुटकारा पा लेता है। निन ऋषियोंने जत्मके भिन्न लछ:- 
पोंक़ो इस तरह पहिचाना उन्हें नहर आत्मा सम्बन्धी गृह शान या। 
ओर नहंसे उन्हें यह गृहज्ञान प्राप्त हुआ | उन लेगोंका आलजान' 
गृढ़ ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहा होगा । जब देखना चाहिए कि 
यह जेज्ञानिक ज्ञान उस समय किस्त धर्मेमें पाया जापक्ता था । वेदोंमें 
दो था ही नहीं क्योंकि उनमें तो ्िवा गीतेंके और कुछ महृत्व- 
थूरण वस्तु देखनेमें नहीं जाती तब यही मानना पढ़ेगा कि यह 


जैनधर्म और हिन्दूधर्म! ४१ 


ज्ञान मेनपर्मस उन्हें प्राप्त हुआ होगा नो भारतीय धम्मोमें, जाधु- 
निक खोनह्ारा, प्राचीनतामें दूसरे नम्बरका माना गया है और 
निप्तमें कमे प्िडांत सम्बंधी शब्दोंको शब्दाथमें व्यवहृत किया है - 
जैसे इन्साइक्रोपेडिया ऑफ रिलीनन एण्ड इश्किस भाग ७ एष्ट 
४७९में प्रमाणित किया गया हैः--- 

४ जैनी लोग इन शब्दों (आश्रव-बन्ध-संवर-निनेरा आदि) 
को उनके शब्दाथमें काममें छाते हैं और मुक्तिके मार्गको समझानेमें 
व्यवहत करते हैं (आश्रवोंका संवर और निजेरा मोक्षंके कारण हैं) 
अब यह शब्द इतने ही पुराने हैं. नितना जैनधर्म; क्योंकि बौद 
लोगोंने जेनधमंसे आत्वका अति मावपूणे टमे (ग७७घ-शब्द ) 
हे लिया है । और वह उसको करीब करीब उसी भावमें व्यवहृत 
करते हैं निममें नेनी छोग; किन्तु उसके शब्दाथेमें नहीं, क्योकि 
वह कर्मको सुक्ष्म पुद्ल नहीं मानते हैं और आत्माकी सत्ताको भी नहीं 

* मानते हैं मिप्तमें कि कमोका आश्रव होसके | संवरके घनाय वह 
“अतवक्‍खय' मिस्के माने आश्रवका क्षय होता है, व्यवहारमें लाते 
हैं और उसको मार्ग निर्दिष्ट करते हैं । यह प्रकट है कि बोद्दोके 
यहां आश्रवका शब्दाथे जाता रहा है। और इस कारण यह आव- 
इयक है कि उन्होंने इसको किसी ऐसे सम्प्रदायसे लिया हो कि 
जो इसको इसके यथाथे भावमें व्यवहृतत करता हो; अथोत्‌ दूसरे 
शब्दोमें मैनियोंसे | बुद्ध छोग शब्द 'संवरः को भी व्यवहत करते 
हैं जैसे शील्संवर और क्रियारूपमें 'सम्बत”, जो ऐसे शब्द हैं 
निनको बाह्मण धर्मेके संस्थापकोने इस भावमें नही व्यवहत किए हैं| 
इससे प्रकट है कि वह मैनधर्मसे लिए गए हैं. जहां वह अपने 
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अब्दाभमें अपने व्यवहत भावकी ठीक ठीक प्रकट करते हैं| ” 

इसलिए प्रमाणित होता है कि जैनधमेका करम्मेत्िद्धान्त 
जैनदरशनका आदि और यथा अंश है | और वह वो एवं हिन्दू 
दर्शनोसे प्राचीन है | और हिन्दूधमके अन्दर किप्ती समयमें सवोग 
पूर्ण आत्मिक शानका प्रतिपादव नहीं किया गया | झतमे जो सम- 
, थाजुसार सामयिक्क बाँ जोड़ी गई व जोड़ी जातीं हैं. और जो 
स्वयं पूर्वापर विरोधित हैं उससे वह ईश्वरीय धरम कहा नहीं जा 
सक्ता | ईशवरके मुखसे निकझा हुआ घमम कमी अपूर्ण नहीं हो 
सक्ता | भर न ऐसा ही हो पका है. कि उस्तके अनेक अर्थ 
ढूग पे इसलिए वेदोंको ईंधवरझुत मानना विल्कुछ मिध्या है । 
दे ऋषि महर्षियोंके आत्मज्ञानके फठ हैं| और वह आल्यान 
उनको मैनधर्मसे प्रात हुआ था, नेस्ा उपर म्रगट किया गया है | 
उप्त समय भी लोग अप्तम्य नहीं ये | 

झनधर्मके पिडान्त वैज्ञानिक हैं | दूसरे शब्दोंमे साक्षात्‌ 
क्षत्ा' शपापर'्) हैं। और सत्य अगर है। इस हेहुसे नेनपरम 
अनादिनिवन और सर्वज्ञ कषित है. और उसके शानके आधार 
यर वेद बने हैं | इसलिए इस दष्टिसे वेदोंकों ईइकरठत मानना 
किल्ही मेशोमे उपयुक्त है वेदोंमें यज्ञादिमें प्लुमेके वहिद्ात 
सम्बन्धी विधान पीछेसे किसी दुर्समयमे बढ़ा दिए गए होंगे, क्योकि 
स्वयं वेदोंमे दिसाको दुत कहा है । नो राक्ष्तों और मांपमकोंकी 
* आप सम्बन्धी वाक्योति प्रकट है। 

अपछु, प्रकट है. कि हिन्दूधर्मके प्रारम्मिक पिदान्त जैनपर्मे- 

'हुए गए ये | काठान्तरमे वैटिकर्र्मोवठम्वी उसके श्रोतको 
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हेषपुण दष्टिसे देखने ढगे। और अपने धर्मकों पुणे बनानेके 
लिए उपनिषिष, पद्दशन आदि रचते हुए। इसीलिए मि० 
चम्पतरायनी वेरिप्टर अपनी “ की आफ नोढेज ” नामक पुस्त- 
कमें सव धमोका अव्ययन करके कहते हैं।-- 

४ खोज करने पर हरएक धर्मके द्वारसे निराशा होती है। 
और जब हम जैनधर्ममी तरफ देखते हैं कि कया इससे धर्मके 
सिद्धान्तमें संतोष मिलता है, निप्तके विचारने हरए्कक्रो घवड़ा 
दिया है, तब यह मैनधम तुरत हमको छः मूलद्गव्योंकी तरफ छे 
जाता है, मिनकी मददके विना प्रिवाय गड़वड़ाहटके और कुछ 
नहीं होपक्ता |. .. ...जव हम सत्यक्षी खोन करते हुए धर्मकी 
तरफ पहुँचते हैं; और मान व मायाके विचारसे नहीं तब यह देखते” 
है कि मैनधम उन सर्वम्तोंगे अनुपम है जो सत्य बतानेका दावा” 
करते हैं | ” 

इस प्रकार डुबोईसाहबके उपर्युक्त उद्गार विल्कुछ ठीक बेठते 
है। और नैनधर्म और हिन्दूपमंकी यथार्थता प्रकट होनाती है | 
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भगवान महावीरने जिप्त ध्मेका पुनः उपदेश दिया था उप्तका 
'हिन्दूधमेसे सम्बन्ध हम पहिले देख चुके हैं | अब उनके जीवन 
फाढका वर्णन करनेके पहिले उनके धर्मके महत्व और स्वाधीनताक 
'दिग्शेन कर लें | डॉ ए० गिरनाट साहब फ्रान्सके बड़े विद्वान 
हैं। आप इस दिषयमें कहते हैं कि--- 

४ भुष्योंकी उन्नतिके लिए मैनधर्ममें चारित्र सम्बन्धी मूल्य 
चहुत बड़ा है | नैनधरम एक बहुत असली, ख़तंत्र और नियमरूप 
घर्म है | यह ब्राह्मण मतोकी अपेक्षा बहुत सादा, बहुत मूल्यवान 
तथा विचित्र है। और वोडके समान नात्तिक नहीं हे |” इसके 
अतिरिक्त सवये नैनधमेक्ा जव्ययन अन्य विविध दरशनोसे तुलना 

. करके करनेसे उसकी महत्ता और स्वतंत्रता प्रगट करता है | मैन- 
'धमें ख्वयें एक पूर्ण मत है | आचीनसे प्राचीन जमानेसे ही यह 
ये कोरे क्रियाकाण्ड (75०0 के लिलाफ रहा है | नेनघर्मने 
सांस्यद्शन जैसे अन्य भारतीय दशनेकि समान ही वेदिंक यज्ञ 
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काण्डका निषेध किया है। परन्तु उसने वौर्धके समान ही चार्वा- 
कोंका घृणित दुराचार नीच दृष्टिसे देखा है। मेनधर्मका कहना है. 
कि हमारे इन सुख व दुःखमय दशाओंके कारणमूत्र हमारे ही कर्म 
हैं। उप्ती तरह वह अहिंसा और त्यागके पिद्धान्तोंकी मानव 
चारित्रके उत्तम अग वतलाता है | जेनपमेके अनुसार तपश्ररणका 
उद्देश्य वौद्योके उद्देश्यसे निहायत विपरीत है| एक जैनीके निकट 
उप्त तपसे भाव आत्माक्ी पूणंता और शुद्धता ग्राप्त करनेका होगा। 
जबकि बोडके निकट इसके विपरीत आत्माके अभावमें ! नेवी आत्माको 
नित्य और अदृत्रिम मानते हैं। नीवद्वव्य एक नित्य ओर अकृत्रिम 
सत्तात्मक पदार्थ है। भले ही वह जन्म मरण घारण करता है और 
दुःख व सुख अनुभव करता है पर उसके यथा गुण अनन्तदरशन, 
अनन्तज्ञान और अनन्तसुख हैं | इस प्रकार जेनधम ओर वेदान्त 
दोनों ही वौद्योके सेद्ान्तिक क्रियाकाण्डका निषेध करते हैं | और 
आत्माकी नित्यात्मक सत्ताको स्वीकार करते हैं | परन्तु अब दोनों 
धर्म एक दूसरेसे विपरीत होजाते हैं | वेदान्ती केवल आत्माकी 
सता स्वीकार करके ही संतोष धारण नहीं कर लेता, बल्कि अगाड़ी 
बढ़कर उसे संसारमरकी आत्मा व्यक्त करता है। वेदान्तदशनके 
अनुप्तार समत्त चेतन अचेतन पदा्थोसे पूण जगत एक और 
समान सताका ही विकाश है। “में वह हू। सांसारिक शक्ति जो 
मुझसे बाहर है और नो मेरा सामना करती है, मेरेसे मिन्न और 
खतंत्र सत्ता नही हैं | केवढ एक ही यथार्थ सत्ता है। और आप, 
मैं व अन्य चेतन पदार्थ एवं समस्त अचेतन पदाथे इसी एक 
पत्तात्मक सत्ताके रूप हैं | ” यह सिद्धान्त यद्यपि उच्च हे किन्तु 
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रा 
जैन विचारकके वैज्ञानिक मस्तिकमें इसकी महत्ता नहीं है | उपके 
निकट तो नीवित पदाथ जीव, मृत पदार्थ पुद्ुलसे नितान्त विभिन्न 
और विच्छिन् है| दोनो पदार्थ एक दूसरेसे[टितनी विभिन्नता रखते 
हैं कि चाहे मैत्ता ही सैडांतिक गोरसबन्धेका पेच क्यों न हों 
वह दोनोंका एकमें समावेश नहीं कर पत्ता | नीव और अनीव 
' दोनों ही दो विभिन्‍न, अरुत्रिम, दित्य पत्तात्मक पदार्थ हैं। फिर 
भी नैनधर्मके अनुस्तार केवठ एक ही आत्मा नही है बल्कि अनन्त 
आत्माएँ हैं | एक मनिष्टेटक्नी आत्मा उस कैदीकी आत्मासे विल- 
कुल दूसरी है, निप्को कह समा दे रहा है । किन्तु सर्व जीवोंका 
अपी खमाव एक समान है। नव योग और सॉल्य दरशदोंकी 
सुठता नैनवर्मसे करते हैं तो दोनों ही नैनवर्मपे इतने सहमत हैं 
'कि आत्माकी पत्ता और अनन्तराशिको खीकार करते हैं और 
एक विभिन्न अचेतन शक्तिके अस्तित्तक्ो मानते हैं| परन्तु साख्य 
दर्शनमे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं माना यवा है मिम्तके प्रति मनुष्य 
अ्रगतिशील हो | तब मैनी अहंत्‌ पदको अपना उदेश्य मानते हैं 
'और पाताञलि परयात्मपदकी | जैनधर्म वेशेषिक मतके समान ही 
अणशु, कार और आकाशकों अरुद्निम और नित्य मानता है। ओर 
जैसे न्याय दर्शनमें विविध नेयाविक सरिखान्त माने गए है बसे ही 
जेनमर्ममं भी विविध न्‍्याव प्रिद्धान्त धार्मिक सिद्धातोंकों व्यक्त 
'करनेकों व्यवह्तत किए जाते हैं | परन्तु लेन न्यावमें अपने मुख्य 
"विशेषण भी हैं | और उसे अपने स्वाह्ाद पिद्धांतरर व्ुतः 
गई करना चाहिए मिससे दि जनधरमंदी महत्ता न्वायवाहमें भी 
बढ़ जाती है | इस मकार हम देखते हैं कि जनददनमें बहुतसी 
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बातें अन्य भारतीय दरशनोंसे साहश्यता रखती हैं, परन्तु साथ ही 
' उसमें इन दर्शनोसे इतनी खूबियां भी हैं जो उसे एक स्वतंत्र 
और स्वापीन दशशन प्रगट करती हैं| (869 तवं0 08288 
शं०णः उड़ १०, 8 ?. 7) अत्तु चढिये अब उस समयका 
भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें, नव भगवान महावीरनीने जन्म छेकर 
धर्मकी फिरसे अपने पूर्व तीयहरॉकी भांति चतलाया था | 

कर? 2८; [१0७- 


(११) 
तत्कालीक-*फरिस्पाति | 
४ अतिशाय देख धमकी हानी । 
परम सभीत घरा अकुलानी ॥ ” 


संसारकी परिस्थिति ओर काुचक्रकी महिमाका अवलोकन 
हम पहिले कर खुके हैं | देख चुके हैं कि समय हमेशा एकता 
नही रहता है| परिस्थिति संदेव पलटा खाती रहती है। नई नई 
चटनाएँ संदेव घटित होती रहती हैं। आज नो बात ठीक थी, 
वही कल पिपरीत मासने छूगती है | मगवान महावीरने ध्मोपदे-. 
शर्म यह जता दिया था कि संसारमें ऐसी भी परृतिकी जात्माएँ 
मौजूद हैं, निन्हेँ अपने सच्चे आत्मसरूपका ज्ञान कमी भी नहीं 
होगा। वे संदेव संसारके संतप्तत्तागरमे गोते लगाती रहेंगीं। 
कमी ऊपर सतह .पर आ जाँवगी, तो कभी गहरे गठेगें चढी 
जांयगी | उनके ज्ञानमो आवरण करनेवाढी प्राकृतिक शक्तियों 
इतनी नि हैं कि वह फमी भी उस विचारी आत्माक्नो सन्मार्ग 
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पर जाकर मुक्तपाममें नहीं पराने देगी। भले ही.वे अपने हत्योंसे 
सांसारिक भोगोंमें उत्सटता प्राप्त करें | और. सर्व सांसारिक 
जआत्माओंकी आत्मज्ञानका भान होना भी सहल नहीं है | पूर्वके 
झुभदत्येकि प्रभावसते यदि सुयोग्य अवसर ( काढलब्धि ) उन्हें 
प्राप्त होनाय तो भह्े ही वे सच्चे भोक्षमागेपर आकर अपनी जात्मा- 
ओंका कल्याण कर सके। सो सर्वेसे ऐसे हो नानेकी संभावना 
* आए दुष्कर है| इसी लिए कमी समय शुभ उननतिकी ओर पय 
बढ़ाता है तो कमी अवनतिके गतेकी ओर लुडकने लगता है | 
यह तत्कालीन मजुप्योंके रृत्योकि आधीन है | यदि उनके दृत्य 
शुभ होगे तो उनकी दशा उत्तम होगी | और यदि रुत्य दुप्प- 
रिणाममय दुष्ट होगे तो दशा भी अपम होगी | अत्तु, इसी 
ऋमके अनुसार समानकी आवश्यक्ताएँ घटती बढती रहतीं ह। 
नये नये विचार उत्पन्न होते रहते हैं| ओर मनुप्य अपने 
मनोनुकूल प्िद्ांत आदि गढ छेते हैं| पर मितना ही उनमें 
सत्यान्श होता है, उतना ही उनका आदर और रिक्राव होता 
है। झस्त युगके आरम्भमे श्री ऋषदेवने यथार्थ मागेका रूप 
, जनताक़ो दर्शाया था, पर उप्ती समय ही खबे उनके पोते 
( मारीच ) ने अन्य भाग अपनी रुचिके अनुप्तार बनाया था। 
बस कमी ऐसी समस्या आजाती हे किउसका उत्तर नहीं मिलता, 
अशांति और अमंत्रोष फेछ जाता है. धर्ममें अविश्वाम भर अंध 
अडा होनाती है। इनको दल करनेके लिए उप्त स्मयकी अब- 
स्थानुमार महान जात्मा भन्‍म थारण करती हें, और गंभीर 
थ्िठिओरं मुख्याकर स्मानओो घुन- सन्मागेपर ले भाते है | 


तत्कालीन परिस्थिति। हि 


ईसाके पृर्वकी पांचवीं और छठवीं शतान्दियां मानव नातिंके 
इतिहाप्तमें अपुर्वे शताब्दियँ। गिने माने लायक हैं | उनका प्रभाव 
चिएसरणीय है | इन शताब्दियोमें चारों ओर संत्तारभए्ें हर- 
पल सच गई थी। भारतने उस समय भगवान महाओर और 
भ० बुद्ध प्रति महात्माओंने मन्म थारणकर मानवोंका उपकार 
किया था | . ' 
पं भारतकी दशा उस समय बड़ी भागिक थी | उप्त समयह्ली 
, राज्यनेतिक, सामानिक और धार्मेक परिस्थिति बड़ी 
विचित्र होरही थी, नए २ मन्तव्य, नए २ पिडान्त लोगोंक्ो 
जाए नारहे थे और छोग खुशी २ उनको अपनाहेते थे | 
उस समयकी आर्थिक दशा अवश्य अबसे छाख दर्गे भच्छी 
थी। हमें दौडग्रन्थोंके साथ २ मैनग्रन्थेके वर्णनोंसे उप्त समयकी 
आयिक दशाके समृद्धिशाली होनेका पता चछ जाता है | आज- 
केलशीसी दरिद्रता उप्त समय भारतमें नामको भी नहीं दिखाई 
'हती थी। महुष्योंको खानेपीनेकी दमी नहीं थी | दास और 
दाप्तीके सिवाय और कोई मनदूरी नहीं करता था | छुपि ही 
सैल्य व्यवप्ताय था, पर शिर्पफा भी अमाव नहीं था | विविधर 
_अरफी कृछाओंका प्रचार ग्राम २ में था | लोग चैनसे रहते थे। 
_निधार हूर दूर देशोंसे होता था। चीन, फारस, ढंका आदि 
गे के व्यूपारीगण यहां व्यापार करने आते थे, ऐसे व्यार्णा- 
अके सफर करनेका विवरण भी हमको मिलता है [ उस सब्यके 
भी सिक्के मिले हैं, उनसे प्रमाणित दोता हे कि उस्त समब लेनरेन- 
+ आननककी तंरह नकदका व्यवहार था पीर साथों दाग ते 


है. 
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धोडों ( हुण्डियोके सुगतान ).का खूब प्रचार था | (छ& 79 ; 
00वड ० ॥635 2, 5) उम्र पमवके लोग 
याबोवें रहते थे, और नगतेंकी संर्णा इनीगिती थी | पर गंगः 
रोम उम्त समव जनताके दाशमके डिए विशेष प्रकारही तझाग . 
वार्षी स्वानागार आदि सुखद ,सामिम्री प्राप्त थीं और गृह, भादि 
उच्तम कारगरीके परिचायक दो दो तीन तीन मझ्िल्के वनते ये | 
हाँ] उम्त समय जुल्म और जत्याचार भी नहीं होते थे | चोरीका 
'नामचिशान तक नही -था। विद्याक्ा भी खूब म्रचारं- था | तक्षम्रिग 
बिख्यात विश्वविद्यालय था | इतनी.सुसमृद्ियाकी दशा होनेफर भी 
लोग विलाप्तिताप्रिव नहीं-ये; वल्कि मिहंनती और परर स्वाभावी ' 
थे | ग्रामीण सीवा सादा जीवन व्यतीत करते थे।.( 889 79 
पु औ|304ए० टिक्याह ग॥ ठ70व॥9 फपा80.67) . , 
तवकी राज्यनेतिक स्थिति भी एक अनोखा _ ही दृश्य 
दिखलारदी थी, छोगेकि सत्र भावोज्ने व्गों रीभी। -एक 
ओर तो मजातंत्र अपनी जवादीनताका अमाव दिखारहे थे। ओर 
शंगाकी दमरी और रामा ोग अपनी शानक्नी आब जता रह 
थे दौर नीति पृवेंक अपनी प्रजापर शाप्तन कर रहे थे । श्राचीव 
यूनान जंस्ी हमज्त दोरही थी। जन, बौद्ध और वाह्मण ग्न्योंसे 
इता चलता है कि उप्त उमद सोलह राजा अपने राज्यम भातना- 
विकारी ये, इनमे मुख्य वह थे, मिनसे ओ महावीस्वामीका 
'दिशेप सम्पंध था। कौशल राज्यवी रानदावी आ्रवत्ती वा अयोध्या 
थी, यरी राप्य जानकंठेका अवध प्रांत ह। दूसरा चुद गर्ल 
मगष था नो कि आमकलका दक्षिण विहार कही जाति ह। 
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इसकी रानपानी रानगृह थी | नेनप्मके परमश्रद्ालु राना अणिक ' 
यहाँ राज्य करते थे। और बतंमानके उंत्तरीय विहारमें 'विदेह राज्य 
था; जिसकी राजधानी मिथिरा थी। यह राज्य एंक दूसरेसे 
आहृतिकरीत्या विभिन्न थे | गंगा नदी विदेहकी मंगधप्ते एथक 
करती थी और उसे सदानीर नदी कौशलसे अलग कर देती -थी। 
इन राज्योंके राजा एक दूसरेके निकर्टसम्बंधी थे | इस कारण 
सोनन्द राज्य करते थे | 

दूसरे प्रकारके प्रजातंत्र राज्य गण-राज्य” से विख्यात थे | 
इनमें मुख्य वैशाली नगरीके चहुओर रहनेवाले लिच्छावी क्षत्रिय 
राजा थे। संमवतः इन्हींके गणराज्यमें भगवान महावीरने जन्म 
धारण किया था | इनका वर्णन हम अगाड़ी देंगे | अन्तमे यह 
गणराज्य अनातशझत्रु. मगधाधिपतिके आधीन होगया था | इस्ती 
राज्यके वर्णनसे उप्त समयकी उत्दष्ट प्रजातंत्र प्रणालीका भी दि्दू- 
शेन हो जायगा | इसके अत्रिक्त मल्‍्छ और शाक्‍्य ग्रणराज्य 
विशेष उल्ठेखनीय थे | इनमे इतनी स्वाधीनता और ऐक्यता थी 
कि सहसा इन राज्योंपर कोई अधिकार नहीं जगा सक्ता था | 

'.. उप्त समयकी सामानिक स्थिति भी वर्तमान जैसी जटिक 

नहीं थी | जाति भेद अवश्य विद्यमान ये | और मुख्य चार वर्ण 
“बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और छाद्ग ही थे। परन्तु इतनी संकीणेता 
नहीं थी कि अन्यान्य वरणोसे परहेज रकखा जाय | पाणिग्रहण कर- 
नेकी अबकी अपेक्षा तब बडी ख़तंत्रता थी | चार वर्णोमे क्षत्रिय 
झोगोंका सबसे अधिक माव था | उनकी मर्यादा समाजमें खूद 
बढ़ी चढ़ी थी। उनके बाद ब्राह्मण, और ब्राह्मणोके बद वैश्यों 


प्‌ 
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और उनके वाद शूद्रोंका मान था | क्षत्रिय छोग नौतिनिपुण, 
सदाचारी थे और ब्राह्मण केवढ यजकाग्डमें व्यस्त ये | इसीके 
कारण उनकी मान्यता कम होगई थी, और क्षत्री लोग उन्हें 
ड्रेषमरी दृष्टिसे देखने लगे थे। वे इस समय धार्मिक क्रियाशोंमें 
बाह्मणोंसे वढ़ चह गए ये | और करे क्रियाकाग्डमें नहीं फंसे 
थे | खब श्री स ज्ञ तीयकर मगवानने उन्हींगें जन्म लिया था। 
यह खींचातानी इतनी बढ गे थी कि बड़े २ राजा छोग इन 
ब्राह्मणोंकी तिर्कारकी दष्टिसे देखने ढंग थे, और उसी मतके 
संरक्षक वन नाते थे मो इनके खिलाफ खडा होता था ( 988 
309, ६, 7, ६७ए7008४४ 00६79 200008 #, ॥7. ) 

इस प्रकार उप्त सरवके सामानिक वन्धनोंका चित्र है जो क़ि 
वर्तमानके वन्वनोंसे कहीं उदार थे | यह जाति वन्धन जानकरकी 
तरह कठोर और कड़े कदापि न थे। बेन शाक्तोमें ऐसे उदाहरण 
मिलते हूं निनसे.इस व्याज्याक्नी पुष्टि होती है | अत्ु, फेवछ 
घार्मिक स्वितिक्े देखना अवशेष है कि उस समय वह केसी थी 

कि जिमते वाहणों और क्षत्रियो्मे इतदा मनोमाठिन्य बढ रहा था 

- . उम्त सनवदी अदस्थाक्ा ध्यान करनेसे विदित होता हे कि. 
उप्त समय धमकी वही दुरी दमा थी, जब कि महावीरलामीने जन्म 
लिण श | धार्मिक जराजकताका कृष्डा चारों योर उड़ रहा था। 
लेग अपकार प्ढ़ें हुए ज्ञान ज्योत्कि प्रकाशके लिए लाणवित 

हेरे ये। उच्च समय जदुलातद- तीनसो विरिसठ व्विए धरने पन्‍्य 

प्रदिलित थे (अग-प्यति' की »रवीं गा |) झोर क्षत्रिव लेप 

इन दिचसे हुए शहुरम व्शिष्र दिल्दापी टेतेये| दत्कि उसके 
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लिए आश्रम आदि वनवा देते थे इनमें मुख्य परतानक, आजी- 
चक, अचेरक, यो आदि थे | मि० वेडइंटेश नारायण त्रिपाठी 
एम ० ए० इस धामिक हरूचल और वेचेनीको उत्पन्न करनेवाढी तीव 
अदृत्तियोंकी गिनते हैं| अथोत्‌ (१) यज्ञकी हत्या (२) कम्मेकाण्डका 
अचार और (३) हठयोगक़ी धारा। भगवान महावीरके जन्म समय 
पशु यज्ञ पराकाष्टाको पहुँचा हुआ था। निर्दोष, दीन, अप्तहाय 
जानवरोंके खूनसे यज्ञकी वेदी छाल होजाती थी | यह बलि विविध 
देवताओंको प्रसत्ष करे यनमानकी मनोकामना पृणे कराती समझी 
जाती थी | पुरोहित छोग यज्ञके करानेमें संदेव तत्पर रहते थे, 
क्योंकि यही उनकी जीविका थी | इस “प्रवृत्तिने उत्त समय सबके 
दिलोंको दहछा दिया था | और अन्तमें भगवान महावीरने इन 
मूक, निरापराष पशुओंके दुःखपाशकी काट जीवनदान दिया था 
इस विषयमें प्रद्यात विद्वान छोकमान्य स्व० बालगंगाघर तिलकने 
अपने व्याख्यानके मध्य एक दफे कहां था कि “ अहिंसा परमो 
अमे: इस उदार सिद्युन्तने ब्राह्मण धमेपर चिरत्सरणीय छाप मारी 
है| पृवेकालमें यज्ञके लिए असंख्य पशु हिंस्ता होती थीं, इसके 
प्रमाण मेघदूतकाव्य आदि अनेक अ्न्थोंसे मिलते हैं |....परन्तु 
इस,घोर हिसाका आह्मण धम्मसे विदाई छे जानेका भय नैनघर्म 
ही के हिस्सेमें है। ” इसके साथ २ कृम्मेकाण्डका प्रचार भी 
खूब बढ़ रहा था | ढोंग और अधर्म छाया हुआ था| मि० 
ब्रिपाठी, इध्त विषयमें इस प्रकार वर्णन करते हें कि “ अनात्मवाद 
और कम्मेकाण्ड ही का पूणेझपसे सावेगोमिक राज्य था| समान 
वाह्याठम्बरमें फँस्ता हुआ था। परन्तु समानकी आत्मा घोर अन्ध- 
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कारंमें पड़ी हुईं प्रकाशके लिए चिछा रही थी । 'इस' ग्रशुप्रधांका 
प्रभाव समांजपरं बड़ा ही बुरा पड़ता थां। एक तो यज्ञोमें नो पहु- 
हत्यां होती थी, उसके कारण मनुप्यके हृदय निदेय और कठोर 
होते नाते थे, और उनके हृदयसे नीवनके महत्व और अतिठीका 
भाव उठता जाता था| मनुष्य अध्यात्मिक नीवनके गोरवंकी भूलने 
लगे थे |,इन यघोका दूसरा प्रभाव यह था कि जड़ 
पदार्थेकी महिमा बहुत अधिक फैठ गईं थी | इतना ही नहीं कि दे 
आम्बन्तिरिक बातोंकी अपेक्षा 'वाह्य बातोका अधिक, प्रम्माव 
करने ढगे थे, किन्तु वाह्य वातों ही को अपने नीवनमे सबसे 
श्रेष्ठ स्थान देते थे | ढोगोका विश्वास्त था कि यंत्र बजनेत्े .बुरे 
कुमोका फल नए्ट होनाता है। मठा सढ़-जीवन ओर ,पविन्न 
आचरणका गुरुत्व ऐसे समानमे कब रहसक्ता है, क्योंकि लोग 
जानते है कि पापसे कछुषित आत्माकी कालिमाकों नप्ट करनेकें 
लिए पश्माताप और संतापकी प्रचृण्ड अग्नि उद्दीपित करनेकी कोई 
आवशस्येक्ता नहीं, केवल यज्के भांस-दुर्गेन्‍्धामिसिक्त धूमसे ही 
आत्मा उजबल होनायगी | फल इससे विल्कुल विपरीत होता 
था | आात्माकी काल्मि और अधिक होती जाती थी। 
यज्ञ कानेमें बहुत रुपया खच होता था. ,.अतएव हरएकेके भागे 
यज्ञ करके यश प्राप्त कला न था। घनवान्‌ पुरुष ही व करनेका 
साहम फर सक्ता था। इसलिए विचार्मबाह कर्मेकरण्डके दिरुद 
बहने ठगा भौर लोग आत्म्राति, प्रा्त कूरनेके लिए नए नाए 
उप सोचने छगे|” इप ही अवसर पर भयदन महावीरत जन्‍म 
हे उनके मनम्तापको दांत फिया भा | 


तत्कालीन पारस्थिति । ्ष्‌ 
ऐसी अवस्थाको उत्पन्न करनेमें कारंणमूत हृठ-योगकी 
घारा भी थी। नेन शात्तरोंसें हमें पता चलता है कि भगवान 
पाश्चेनाथंके जमानेसे ही इसकी प्रधावता फेल गई थी। और 
विविध वानमत्थ पन्‍थ और आम्नञाय प्रचल्षित हो गए थे! 
नि० शरिप्राठी इनके विषयमें कहते हैं कि “ इसके ('हृठ-योग ) 
प्रवतेकोंका विश्वास था कि कठिन तपस्या करनेसे उनको ऋष्ि- 
त्रिद्धि प्राप्त हो जायगी, उनमे देवी शक्तियोंका आविभाव होगा, 
और प्रदृतिकी शक्तियों उनके वशमें हो नॉयगी | उनका यह भी 
ख्याल था कि आत्मा और शरीरमें विरोध है, अथीत आत्मा 
शरीरूपी कारागारमें केद कर दी गईं है; अत' इस बन्पनसे 
निेत्त होते ही आत्मा ख़तंत्र हो जायगी । ज्यों ज्यों शरीर क्षीण 
होता नायगा, त्यों त्यों आत्माका उत्तरोचर विकाश होता जायगा।) 
इस विचारकी लेकर ये छोग अपने शरीरको नाना प्रकारके तपोंसे 
चप्ट करने ऊगे। .. .. उत्साहपूर्ण पुरुषोंकी आत्माको ने तो 
कमकाण्डमें शान्ति मिढी ओर न हठ तपरचर्यामें ही परमानन्दका 
छाभ हुआ | ऐसे लोगोंको समानका बनावटी जीवन कृप्ट देने 
ढुगा | उनकी आत्माकी ज्वाला और अधिक भभकने छंगी | इस 
सत्यके खोनियोंने अपने घरेबांससे और इस असत्य प्रिय संप्तारसे 
मुख मोड़कर जंगलकी तरफ प्रस्थान किया .......ये छोग प्रच- 
हित धमका प्रतिपादन ओर समर्थन न करते थे | प्रचलित प्रणा- 
लीकी ज्रुट्ियोंसे असतुष्ट होनेके कारण ये छोग चारो तरफ इच 
संस्थाओंकी बुराइयोकी म्कट करते थे, और समानक्षी वर्तमान 
अवस्थाकी समालेचना करते हुए स्वे-साधारणके हृद॒योंमें प्रच- 
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लित धर्मेमें अपंतोप और अश्रद्धा पैदा कररहे थे। पुराने देवी 
देवताओंकी ओरसे उनको मोड़कर दूसरी तरफ ले जानेका प्रयतल 
करते ये | प्रचलित धर्मद्री जह़ डिगने ठगी | ऐसा क्षेत्र इन 
सन्यासियोने धीरे २ तैयार कर दिया था कि नए विचारोंका वीग 
वोया जाय | पर अमी बीन वोनेवालेकी कमी थी और लोग 
उस्तीकी मतीक्षा कर रहे ये।” (देखो भगवान बुद्देव ४० १८-२४) 
अतीक्षा विफल ने गईं | मगवान महावीरस्वामीने शीघ्र ही जन्म 
धारण किया | और उन तापस्तोंको तपश्ररणका यथा रूप जौर 
आत्माका महत्व वतढाया, मिप्तसे वे स॒न्मार्गमें प्रवर्तित 'हुए थे | 
' इस प्रकार भगवान महावीरके जन्‍म समयमें भारतवेषकी अवस्था 
थी जस्तु अब देखना है कि इन सं्वेज भगवानने किस जातिमें 
और कहाँ जन्म लिया था | 
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65५ 6 बे क हे 
लिच्छाबीय क्षत्री और उच्तका 
गणराज्य | 

“वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते नथे। 
थे स्वाधरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। 
संसारके उपकार-हित जब जन्‍म लेते थे सभी: 
निरंचष्ट होकर किस तरह वे थेठ सकते थे कभी ” 
उस समयमें अर्थात्‌ ईसाके पूर्वेकी छठवीं शताब्दिमें पूर्वीय 
सारतमें लिच्छावीय क्षत्रियोकी एक विशाल औरवीर नाति थी। ये 
लोग आशध्ये क्षत्री थे। उनके रीतिरिवान, शासनप्रणाली, धर्म आदि 
बड़े अपूर्व और उत्कृष्ट थे मिनके कारण उनके मध्य ऐसी 
ऐक्यता थी कि मगधाधिपति अनातशत्रु भी इनपर सहता आक्र- 
सण ने कर सका था, जबतक उसने इनके मध्य अनेक्यका बीन 
नहीं बुवा दिया था। इनमें जेनघमेका प्रचार खूब रहा था, नेसे 
कि अगाडी मार्म होगा | लिच्छावी वशिष्ट गोत्रके इक्वाकवंशीय 
क्षत्री थे | इनकी उत्पत्ति कहांते कब हुई, यह अन्यकारमें हे, 
किन्तु मित्त समय भगवान महावीर इस संसतारमें विद्यमान थे 
ओर धम्मका प्रचार कर रहे थे उस समय वे एक उच्चवंशीय क्षत्री 
माने माते ये। वे अपने उच्चवंशमें जन्‍म धारण करनेके लिए शिर 
ऊँचा रखते थे; और पूर्वीय भारतके अन्यान्य उच्चर्वशीय क्षत्री 
उनसे विवाह सम्बन्ध करनेमें अपना बड़ा मान समझते थे | भग- 
यान महावीर शायद इन्हीके गणराज्यके एक रामाके पुत्र थे | 
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और-सेमवतः इनके एक सहयोगी नागरिक ये। इसमें संशव नहीं 
कि वैज्ञालीमें इनके घर्मके अनुयावी एक विशाल संख्यामें ये। और 
उच्च पदाधिकारी थे; नेसे पेनापति प्रिह ओर प्रस्यात्‌ राना 
चेटक | इनकी राजधानी वैशाली एक विद्याढ -तगरीथी निम्तका 
चणन अगले >्मध्यायमे करेंगे | यहांपर केवल इनके आचार विचार 
और राज्य ग्रणालीका.उछेख करना जमीए है... . * 
टिच्छावी 'वजियन राजप्तंथमें सम्मिल्ति थे, निम्तकी सता 
समस्त वी वा वृजी देशपर कायम थी । इस संबभे करितनीक 
जातियों सम्मिलित थीं, नो संभवत, आठ थी यह नातियां 
आपसमें बड़े प्रेम और स्नेहसे रहती थी, जिसके कारण उनकी 
आशिक दशा समुन्नत होनेके साथ३ ऐक्यता ऐसी थी कि निमतने 
उन्हें बड़ा प्रभावशाली राज्य बना दिया था । इन जातियोके झोग 
बढ़े दबाहु और परोपकारी थे | और अति सुन्दर थे। इनको 
विविध प्रकारके पेन रंगोंसे बड़ा मम था| यह जातियां थत्य 
जह्य सके कपड़े और सुन्दर वहुमूत्य जामूषण पहलती थी | 
उनके धेड़े गाड़ियां सोनेदी थी । दाथीकी अखारी सोनेकी थी। 
और पाठकी भी प्ोनेकी थीं। इससे उनके सम्ृद्धिशादी और 
पूर्ण सुख़सम्पन्न होनेका पता चछ जाता है | फ्न्‍्तु वे ऐमी उद्द 
गेहिक जवस्में होते हुए भी विलास्रितामिव नी थे। उनमे 
व्यभिचार छृतक भी नहीं गया था| वात्तवर्त व खततेत्रनापिय थे | 
और किमी प्रकाझो भी आदीनता लीकार करना उसके डिए सदन 
कार्य न था | उनमें चोतीका नाम निमाद ने/ था। | उत्ट्ए 
यह गरीकी यूव अपनाने मे | जोर दक्षद्रिताके शिया विधाहयर्म 
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विद्याध्ययन करने जाते थे | उनके महू और देव मंदिर आपूर्व 
कारीगरीके दो २ तीन २ मज्लिल्के बने हुए थे-| उन्होंने अपने 
पाणिग्रहण सम्बन्धी कुछ नियम भी शायद बना-ढिये थे; जिनका 
भाव यह था कि वैशाली राउ्यके वाहर उनकी कन्यायें न जांए, मो 
उनके उच्चवंशन होनेके कारण होना खाभाविक था। “शणिक: 
चरित्र”से ज्ञात होता है कि इसी संघके मुख्यराजा वेशालीके शासक 
चेटकने अपनी पुत्री मगधेश श्रेणिक महारानकों देना कबूल हीं 
की थी | और अन्तमें उन्होंने उसे चातुर्यतासे गुप्तरीह्या-मंगवा 
लिया था। वह स्वयं महाराजकी रूपराशिपर मुग्ध_ हो चली आई 
थीं। इस ही चेट्ककी इस पुत्री चेढनाने महारान अणिकको नैनधर्मका 
अड़ानी,बनाया था। चेलनाका उल्हेख वो शास्रोंमें. मी है। 
अस्तु, इससे उस समयके विवाह संबंधी नियमोकी उदारताका 
पता चलता है | यदि किसी तरह ख्री अपने दास्पत्यमणका पालन 
नही करती थी, तो घड़े कठोर दण्ठकी भागी होती थी। और 

उसका, छुटकारा उत्त दण्डसे केवछ सन्यास्त धारणमे होता था। . 
लिच्छावी एक परिश्रमी, वीर धीर, समृदिशाली जाति 

होनेके साथ ही साथ धामिक रुचि और भावको रखनेवाली थी.। 
जेनधर्म और बौद्ध दोनोंका ही प्रचार उनमे था | परन्तु जैन 
धर्मकी प्रधानता मुख्य थी | इसका प्रचार वेशालीमे भगवान महा- 
चीरके पहिलेसे विद्यमान था | संभवतः मगवान महावीर वेबालीके 
नागरिक थे | और उनके पिता मेनधर्मके पाठक थे| उनके साथ 
ओऔर जन्य जेनी भी थे। मि० विमलचर्‌ण लॉ. एम ० ए० जादिने इस 
बातकी अपनी पुस्तक पर एलफ्ए एीघाड का फपढ0]56 


मत 
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000(2.80ें स्वीकार किया है| इसी पुस्तवके आधारपर यह 
वर्गन ढिखा जा रहा है | इसे विषयक पूर्ण विवरण लो. साहब- 
की इसी पुस्तक मिलेगा | हो. साहव इस वातकी भी मानते 
हैं कि अ्रमण ( जैन मुनि ) प्राचीन उपनिषदके समानेसे पर्मका 
अचार कर रहे थे; और भगवान महावीरके पिता इन्हीं अमणोंक्री 
चड़ी सक्तिसे विनय करते ये | भगवान महावीरके पुनः पर्मका 
उपदेश देनेंके पश्मात्‌ लिच्छावियोमें मेन घर्मके अनुयायी बहुत 
होगए थे | वैश्ालीमें मेनी उच्च पदाधिकारी थे नेप्ता कि वो 
गन्‍्योंपे विदित होता है | म० बुछके वहां कई वार अपने धर्मका 
अचार करनेपर मी मैनियोंकी सैश्या अविक भी | यह वात वोदो के 
आहावगा' नामक अन्धमें सेनापति सिंहके कंबानकसे विदित है। 
(8689 ए॥9% 708, 5. 8. 8, ए० जा, ९. 76) 
अस्तु, यह प्रगट है कि ढिच्छावी नीतिनिषुण, सदाचारी और , 
सांसारिक सुख सम्पन्न होनेके साथर सचे घ्मके अनुयावी मी थे। 
हिच्छावी राज्यवात्ियों दा धार्मिक सिडोंगोंकी विशेष 
उन्नति हुईं थी । इस वातक़ो मि० लॉ जोर ढॉ० वात्मा भी सी- 
कार करते हैं | और ऐसा होना स्वामाविक ही है; क्योंकि उन्हीं 
के मध्यसे सर्वज्ञ तीगकर मगवान महावीरका जन्म हुआ था| 
ः यह हम पढिंढे ही कह चुके दें हि लिच्छावियोंका गण- 
राज्य एक प्रमातंत्र था | और उनकी राज्य प्रणाली दिल्कुछ आाबु- 
'निक ढंगड़ी थी | नहांपर यह दरबार करते थे वहां उन्होंने 
ठाउनहाल वना ढिए ये निनको वे सन्‍्धागार हहते थे | इनमें 
मेम्बर झुनकर गण संघ जाते ये | वे सब ज़ेमबतः राना कहुझते 





लिच्छारवाय क्षत्ं और उनका गण-राज्य। ६१ 





थे। उनके दरबारका कार्यक्रम इस प्रकार बौद्यंथ्ोंसे जाना जाता 
है। पहिले उनमें एक “ आसपनपतन्नापक ” नामक अधिकारी चुना 
जाता था; वह अवस्थानुप्तार आंगन्तुकोंकी आसन बतलाता था। 
अब एकत्रित दरवारमे एक प्रस्ताव उपस्थित किया नाता था | 
इस उपस्थित करनेक्ो नात्ति! (ज्ञाप्ति) कहा जाता था | नात्तिके 
पश्चात्‌ प्रस्तावकी मंजूरी ली जाती थी, अथवा रखा जावे यथा 
नहीं, यह प्रश्न एक दफेसे तीन दफे तक पूछा जाता था, और 
यदि इसपर सब सहमत होते थे, तो वह पास होनाता था | और 
यदि विरोध खड़ा होता था तो वोट लेकर निणेव किया जाता था। 
जो मेम्बर अनुपत्यित होता था, उसका भी वोट गिना जाता था। 
कोरम पूरे करनेका मी झ्याऊ संदैव रहता था | इनमें नायक, चीफ 
मेजिस्ट्रेट भी होते थे, नो लिच्छावियोंकी राज्यसत्ताम्ममन कुढों 
द्वारा चुने जाते थे। इन हीके द्वारा संमवतः दरबारमें निश्चित 
प्रस्तावोकी कारमेकृपमें परिणत किया जाता होगा । इनमें कितनेक 
मुख्य राजा थे, उपराना थे, ओर भण्डारी भी थे, सेवापति भी 
थे। इनकी सेख्या ठीक अन्दान नही की जासक्ती | इन दरवा- 
रोंकी कारेवाई ४-४ राना अंकित करते नाते थे। वे लेखकों 
7800० 0श#क़े रूपमें थे। न्‍्ययाल्योंका म्रवन्‍्ध इस मार था । 
संघके रानामेके समझ अपराधी लायामाता था। वे उसे दिनिश्चय- 
महामात्नस' के सुपुर्दे करदेते थे जो उत्के अपराधकी नाच पडताई 
करके निगेय करते ये| यदि अपराब मनाणित नही हुआ तो अप्रापी 
को बेछोड्‌ देते थे। और यदि प्रमाणित हुआ तो बह उसे व्यवद्यारित 
के सुपुद कर देते ते, जो कानूद जोर रऊमे जानदार द्वोते | 


५० भगवान भहावी( । 


यदि उन्होंने मी अपराधीकी दोषी पाया तो 'सुत्रधार 

हवाले कर दिया, अन्यथा छोड़ दियां [सृत्रधारके अधिकारमें, प्राचीन 
कानून और त्विनका कायमं-चात्ष रखना आवश्थक था | वे 
अपरांधकी विशेष छानवीन वरने थे | यदि निरेष पाया तो छोड़ 
“दिया अन्यथा अपराधीको 'अइकूलक' के समक्ष भेज॑ दिया | यह 
“अटकूलक' एक प्रकारका न्यायालय (३ प्रट0४४ ॥78970 0७) 
था निम्मे आठ न्यावाधीस आठो कुलके होते थे | यदि यह दोषीके 
आपराधसे महमत हो गए तो उसे सेनापतिके सुपुंद कर देते थे | 
'सेनापति उपराजाक्ो, और उपराजा रानाके सुपुर्द कर देता था | 
राजा वदि अंफाधीकी विराफ़ाध परात्म तो सुक्त कर देता | 
वरन॑ कानून और नजीरोंकी पुस्तकसे उसके अपराधका दण्ड 
निरणेव करता था | इस प्रकार उनके राज्यका प्रवन्ध था | प्रत्येक 
वातका इन्तजाम इस ही प्रमासतात्मक दरंबारसे होता था 
निप्तके मेम्वर प्रत्येक वंगसे होते थे, ओर राजा वहीते ये | इन 
राजाओंके अपनी निनी सम्पत्ति और एध्वी आदि भी होती थी। 
और सेनापतिं व मण्डारी भी होते थे | ऐसा प्रो०_माण्डारकरका 
मत है | जो संमवता ठीक मंचतः है। लिच्छावियोका अन्य 
राज्योस्ते मी विशेष सम्यर्क था! मगवेश अणिककी महाराज्ञी चेलना 
डिच्छावी गणराज्पक्रे जुत्वराजा चेट्ककी पुत्री थी। इससे इनकी 
आपसमें मित्रता थो | मठ रामाजासे भी समस्‍्नेका व्यवहार था | 
कौशलके राजा परत बनते मी मेत्री थी | लिच्छावियोका अन्त 
मग्घके राना जन - झत्द्वारा अयाट़ी चलकर हुआ था। इसके 
उपरा्य भां4 मम्न 5 चन्द्रमुत्त तक इनका पता चछता हैँ। 





चेशाछा और कूण्डआम ६३ 


अपर 


इस प्रकार भगवान हावीरके कुलके गण-राज्य संघका 
वर्णन है । अब हम अगाडी बेशाढी नगरीका' वर्गेन मि० 
उपयुल्किखित पुस्तकके आधार पर करेंगे मिप्तके निकटके कुण्ड 
शाम < कुण्डल्युर ) में मगवान महावीरका भन्म॑ हुआ थां। 
का <'गःज् 6 ह7०+ 
(१३) 


बेशाही ओर कुण्डबाम | 


४ पषराह, ज्ोपंणी 9जा५०७४६७४ &074णं४४०8, 870 
शी को काक 00 शोह्०0.. पैचई एज को। शे॥ए8, गछकी। 
ए७ ध08760 #688 ए॥॥0! 707पर7९॥४8 

+-७797 70798 9709ए9706, 


जन शाझ्ोमे वैशाली नगर चेटक माफी राजधानी बत- 
छाया गया है | संभव है चेटक महाराज उस्त नगरके क्षत्रियवंश 
और अन्य णेके अधिपति राजा थे और इनका सम्पर्क लिच्छावी 
गण-राज्य संघसे था। नेसा क्ि प्रो० भाण्डारकार इन रॉज्यसंघ 
मेग्बरोको ऐसा व्यक्त वरते हैं। इसी नगरीके पास तीन 
नगर और भी थे | और भगवान महावंरका जन्‍म स्थान कुण्ड 
आम अथवा कुण्डलपुर इन्होंमेसे एक था। कुण्डलपुरकी व्यवत्थाका 
मो सम्बन्ध किच्छावी गण-राज्य संघमे था ऐसा प्रतीत होता 
है, क्योकि इस संघकी न्‍्य/य व्यव्त्थाका जो वणन दिया है, उससे ' 
विद्ित होता है कि इन क्षत्रिय वेशोमेसे अलग २ प्रतिनिधि आते 
थे' और वे उन कुछोके व अपने आधीन अन्य वर्णोके राजा होते थे। 
और यह भो विचारमे रखनेकी वात है कि मैनशाज्रोंमे महारान 


द्यः 
*] 


६४ भगदान महावीर ! 


चेट्कक्ी और महारान पिद्धा्थकी वेशाहों चौर इुंडल्पुरका राजा 
कहा है | और मि० ढने अपनी उपयुद्धिखित पुस्तकमे वैश्ञालं 
अथवा ब्रनिदेश (विदेह आादि)में गणराज्यक्षा होना प्रिद् किया 
है। इसलिए उपयुक्त प्रकार राना परिद्धाथंक्रो इस राज्य संबमें 
सम्मिलित मानना अप्युक्त नहीं भाप्तता है। वह उप्त समय 
ज्ञात कुछकी ओरसे संभवतः राम संघमें उपस्थित थे। जत्तु, 
जैसे कि मि० एन० एस० रामालामी ऐयंगर० एम० ए० 
भी अपनी त्ाउथ इन्डियन मेनीनम ! नामक पुछतकके एप्ट १३ 
पर भगवान महावीरकी नातपृत्त क्षेत्रिय व्यक्त करते हुए डिख़ते 
हैं कि ४ महावीर वऱ्मान उच्च प्रमाप्ततासक राजपां बरनेमेसे 
उसी प्रकार ये, निमप्त मकर गौतमबुद्ध। उनके पिता सिद्धावे 
उम्त क्षत्रिय नातिके नेता थे, और वेसाछो, कुग्डगाम और वनि- 
यगानके संघुक्त गगराज्यके एक शामनमत्तातम्यत्ष राजा थे |” 
अस्तु, उम्त ममयके अन्य प्रभावशारो राज्य मगवाब्लि असनेझो 
वरक्षित रखनेके दिए दहुत सेनव है कि इन राव्योने इस प्रकार 
एक गएरज्य कृबब कर सिवा हो। किंतु इस विएयरे कोई विश्व 
यालऊ वि नहीं विया जा सक्ता है नव्र तक कि उत्त वमानेके 
ओर हाल माह न हो में | अनण्ख़ मदारान चेदक छोर शृप 
मिदाय किप्तो दे किसों रूपे मे बश्षाडो भर हुग्यहपुस्के 
अधिपनि थे, जेसा हि भव छात्य फ्ाद् कमे 7 | शव इस 
मंगगश दिदयंद धम प्रदर है+ 


ह 
हाई कर यउनमह्मउमफक, के अकमडमन्‍्यरपस, 45 ! ९ अन्‍नम्कवकमकण, अकन्‍्गम छत 
धंजाएी धालदर हड् आंत क्व्मि : देवगन 4, 
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करा £ हि समा भाग “मा पा क। धनी 


वैशाली और कुण्डप्राम। ६५ 


यह ठिच्छावा राजाओंकी रानधानो जौर वज्षियन राज्यसके मुख्य 
स्थान होनेके रूपमें विख्यात है।नेन धर्म और बौडघमंका 
इससे विशेष सम्पर्क रहा था, यह हम पहिले ही देख आए हैं| 
तिसपर भी वेशालीमें मेन धर्मक्ी प्रधानता होनेके पिषयमें 
अनेक ओतोंसे प्रकाश मिलता है | इसी बातको पुष्ट करते हुए 
ही प्र रमेशचन्द्र दत्तने अपने “ प्राचीन भारतवर्षकी सम्वताके 
इतिहास ”में लिखा है द्लि “वह ( भगवान महावीर ) गौतमबुदके 
प्रतिस्पर्धी थे और बौद्ध ंथोंमें उनका नातिपुत्रके नामसे वर्णन 
किया गया है और वह निरन्‍्थों ( वर्च रहित छोगों )के मुखिया 
कहे गए हैं ज॑' लग कि वेशालीमे अधिकतासे थे |” भगवान 
महावीर भी सेभवतः इसी राज्यसंघके एक राज्ञाफे रानकुमार 
थे, यह भी हम देख चुके हैं | यहांके अधिपति चेटक आपके 
मामा थे। इस नगरकी व्शिलताका अन्दाजा कालिदासके इस 
वाक्यसे मले ही बांधा नाप्तक्ता हैः “ श्रीविधाल्मविधाल्य | ”? 
चीन-यात्री यॉनर्चोना व्श/छीको २० मीलकी हरुम्बाई-चोड़ाईं 
में बसा बतला गया था। और तीन कोटेका भी उल्लेख कर गया 
था | उसके कथनके अनुसार निकटके तीन अन्य ग्रारेका भी 
होना पद होता है नैस्ता कि वो शात्रोमे वर्णन है | वी चीन 
यात्री इस सारे देशको ९००० ली (अनुमायता १६०० भी) 
की परिधिमे फैला बतझाता है, ओर वह कहता है कि यह देश 
बड़ा सरसज था | आम, फेडे आदि मेवेके वृक्षोेसे भरपुर था। 
मुतुष्य ईमानदार, शुभ कांोके प्रेमी, विद्याके पारिदी जोर विश्वा- 
समें कभी कट्टर व कभी उदार थे। वा्तवमें देश अति उत्तम और 


६६ मगवोन म्रहांचौर । 

सब तरहसे भरपूर था। सुन्दर गृह ये | मनमोहक देवभन्दिर ये । 
चित्तहारी सल्ोने वागं और बगीचे ये | एक तरहसे वह देश 
साक्षात सवग्मका भा कराता था | .-वर्तमानका मुजप्फरपुर निलेका 
बस्ताड़ ही यह वैशाली माना गया है | इसी सर्व सम्पन्न देशके 
निकट मगवान महावीरकी जन्मनयरी कुण्डलपुर थी, मिम्तका 
चर्णन जेनशात्रोंमें खुब दिया हुआ है | और जब हम वेशालीका 
जैसा वर्णन देख चुके हैं तव उप्तके निकरत्य नगरके निन्न वर्णनमें 
चुछ अतिशयोक्ति ग्रतीत नहीं होठी | 

श्री मुणभद्राचाये विरचित उत्तरपुराणक्री भाषा हन्दोबद्ध 
वृत्तिमें सगवानके पिलृगृहका वर्णन इन झबव्दोंमें किया है निप्तसे 
ज्ञात होता है कि उस वगरमें विज्ञाल सुन्दर गृह थे- 
“सप्तदणूं ग़साद घतड्|स्वेतकणकमयतस अख अडडू॥ 
ऊपर मारिर सो मैं सारई। नाम सुनंदावर्त विचार ॥7 

(हिन्दी उत्तापुगण ) 

श्री जगग कविछुत महावीरचरित्रमें इस नंगरका विशेष 
इस प्रकार वर्णन हैः- 

“उस देशमें मगतमें प्रस्िड कुंडपुर नामक एक नगर है 
जो अपने समाव भोगाके घारक आकाब्क्नी तरह मादम पढ़ता 
है। क्योंकि साकाम समस्त वस्तुओंके अवगाहसे युक्त है। नगर 
मी सब तरहकी वस्तुअसि भरा हुआ है। आक्रायमें भावलला 
बखुघ (मय चंद्र जोर इुध नक्षत्र) रहते है, दंगरमें भी शाखान 
तेनली कठाघर-कअठाओंकी धारण करनेवाठे बुध-विदांव रहते 
हैं| जाफश सवृष-लृप नक्षत्र युक्त हैं; गंगर भी सपृप-पर्मंसे 
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या बेलोंसे पूरे है। आकाश सतार-तारागणोंसे व्याप्त है, नगर 
भी सतार-चांदी और मोतियोंसे भरा हुआ अथवा सफ़ाईदार है| 
जहां परकोटके किवारोंप्र लगी हुईं अरुणमणियों पन्‍नाओंकी 
प्रभाके छायामय पटलोंसे चारोंतरफ व्याप्त जल्‍पूर्ण खाई दिनमें 
भी बिल्कुल ऐसी भाद्ठम पह़ती है मानों इसने सन्ध्याकालीन श्री 
शोभाकी धारण कर रक्‍्खा है ।........इस नगरके नागरिक पुरुष 
ओर महल दोनों एक सरीखे माछ्स पड़ते थे। क्योंकि दोत़ों ही 
अत्यन्त उन्नत चन्द्रमाकी किरण जालके समान अवदात, खच्छ 
प्रभासे युक्त, मस्तक पर रक्‍्खे हुए (मुकुट आदिकमें छंगे हुए; 
महलोंके पक्ष्ें छत ब्रंगेरहमें जड़े हुए) रत्नोंकी कांतिसे निन्‍होंने 
आकाशकी पछवित कर दिया है ऐसे ये |........नहांकी फामि- 
नियोंके खच्छ कपोलमे रात्रिके समय चन्द्रमाका श्र तिविम्ब पढ़ने 
ढुगता है |....” 
इस प्रकारका वणेन भगवानके जन्मस्थानका है। प्रो ० जैको- 
यीने जो उसे एक छोयसा ग्राम-मागेमें की सराय बताया था; 
वह उनका भ्रम था, क्योंकि उन्होंने “सन्निवेश” शब्दका अथे 
ऐसा रूगा हिया था, यद्यपि उप्तका यथा्े भाव एक धार्मिक 
संस्थासे है। डें।० होने मेन शास्घानुस्तार कुण्डल्पुरको एक 
विशाल्नगर इस लिहानसे मानते हैं कि वह वेशालीका ही निकट 
अंग था। यचपि यह वेशालीके निकट्त्थ एक अन्य आम कोछागको 
बहुतायतसे मगवान महावीरका नन्मस्थान वतलते हैं, क्योंकि वहांपूर 
नाथ वा नाय (ज्ञात्रि!) वंशज क्षत्रिय रहते थे ओोर जिनके ही 
कारण मगवान महावीर नाथवन्शी वा नायकुलीन कहलाते थे. 


ह छृ८ भगवान महावीर । 


परन्तु यदि ऐसा होता तो. जैनियोके दिगम्बर और श्रेताग्वर 
अन्योंमेसे किप्तीमें इसका उल्लेल अवश्य होना चाहिए था। 
(869 7१6 748 ० ॥(४४७४7४ 2, 6-7.) और दूसरी 
ओर ख़यं वौदोंके “महावग्ग” नामक ग्न्थमें उल्लेख है कि एक 
मर्तवा बुद्ध कोटिगाम्ममें हरे थे, जहां नाथिक झोग रहते थे । 
बुद्य निप्त मबनमें ठहरे थे उत्तका नाम “नाथिक-व्रिक होल 
था | वहेंसे वह वेशाली गए ये। कोटिगाम्मकी और कुन्डगाम्म- 
की साइझ्यता और नाथवशीय क्षृत्रियोंका उस आमसे संवेध होना 
अमाणित करता है कि यह दोनों ग्राम एक ये | यही मत सर 
स्मेचन्द्र दत्तका था, जो अपने श्राचीन मारतवर्षकी सम्यताके इति- 
हाप्त' मे अगट करते हैं कि “यह कोट्ग्राम वही है जो कि जैनियों- 
का कुण्डथाम है और वौद अन्थोंमे निव नातिकोंका वर्गन है वे 
ही ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। '' इसलिए कुन्डल आम ही भगवानका 
जन्म स्थान था, यधपि वर्तमान कुंडल्युर राजग्रहके पास है परत 
वह ठीक स्थान नहीं है | 
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(१४) 
अ्वानकाः शुभागम तन | 
४ दशा प्रसेहुमरतो बदु) खुखाः 
प्रदक्षिणारचिहेविरपिराददे | 
यभूव सपे शुमशंसि तत्क्षए 
भवो हि लोछाभ्युद्धायप ताइशाम्‌ ॥ 
(दिशाएं निर्मेठ होगई | सुन्दर वायु बहने छगा | अग्नि 
दक्षिणाग्नि होकर ह॒वि (हृवनद्वव्य) ग्रहण करने छगी | उप्त समय 
स॒व बातें शुमकी सुचना देने लगी | बात यह है कि महा पुरु- 
घोंका जन्म संत्तारके कल्याणके लिए हुवा करता है। उनकी 
जीती जागती मूर्ति उनके समयके मनुष्योंका साक्षात्‌ उपकार करती 
है | पर उनके नीवनके अनुपम चरित्र उनके बाद आनेवारे मनु- 
ध्योका परमोपकार किया करते हैं | वे ही हमारे नेत्रोंके अगाड़ीसे 
अधकारका परदा हट देते हैं। आदशजीवनके लिए इन 
महात्माओंके जीवनके सुनहरे रुत्य ही सच्चे परथप्रद्शक हैं। ' 
आदश ओर उच्च बननेके लिए इसके सिवाय सरल उपाय नहीं 
है | कैसा भी उपदेश इस साक्षात्‌ आदर्गके अगाड़ी कुछ मी 
नही है| वस्तुत-- 

५३ भह्त पुरुषोंके जीवन, थे ही बात सिखाते है! 
जो करते हैं सतत परिप्नम, वे पवित्र बन जाते हैं॥” 
अस्तु, स्वये सर्वज्ञ भगवान अन्तिम तीमेइर प्रभू महावीरका 
विशाल चरित्र क्यों न चित्तमें अपूर्व शान्ति और ज्ञानके उद्देकको 

प्रकट करनेका कारण बनेगा ! 


७ - भगवान भहावीर । 


जब संप्तार ब्राह्मण लोगोंकी कारवाईसे उप्ती तरह दुःखित 
हो रहा था, निम्त तरह गत शताब्दियोमें यूरोप रोमके पोपोंकी 
योपलीछासे दुःखी वन रहा था, तब क्षत्रिय कुलमें ऐसे अधकारको 
मेटनेके लिए सूयका प्रदंट होना, किसके चित्तकों आनन्द देनेवाला 
न था। होनहार विरवानके, होत चीकने पात' इसी लेकोक्तिके अनुप्तार 
भगवान महावीरका शुभागमन आपाढ़ शुक्लापष्टीके दिन जब कि 
चन्द्र उत्तराफात्गुनी नक्षत्रपर वृद्धक्त विराजमान था, पुष्पोत्तर 
विमानसे उतरकर महारान सिंदार्थकी रानी त्रिशलदेवीके गर्भ 
हुआ, इसके पहिले हीसे महारान सिद्धायंकी रानधानी कुण्डस्पु- 
रमें अतुल घन ऋदि आदिकी वृद्धि होने ढगी थी। चहुचोर 
सुखसम्पन्नता फैठ रही थी, यह हम पहिले देख चुके हैं | गेन 
शांत्ोंके अनुसार सगेके देवेद्रने कुबेरको पन्दह महीने पहिलेसे 
रत्नोंकी वर्षो करनेंके लिए कुण्डलपुरमें भेज दिया था। तात्प् 
यह है कि मगवानके आगमनके साथ ही साथ कुण्डलपुरकी माग्य- 
शाली जनताके भी दिन फिर गए थे। पढिे तो उन्हें ऐहिक 
सुखसम्पत्तिकी प्राप्ति हुई और जब प्रमू महावीरने धर्मका उद्योतन 
किया तब उनकी आम्यंतरिक आत्मत्त्मदाकी वृद्धि हुईं थी। : 
इसीसे प्रमू वरद्धेमानके नामसे मी विख्यात हैं | 

भगवान अपनी माताके गर्भभे चन्द्रकी भांति दिन प्रतिदिन 
बढ रहे थे | महारानी त्रिश्ञट वेशालीके मुख्य हपति चेट्की 
ज्ये्ठा पत्नी थी | इनका दूसरा नाम प्रिवकारिणी था। यह महिला 
समामकी जद्धितीयरत् थीं । दन्दाता भी थपूर्त थी। स्वयं इन्द्रन 
इनके दगनमे अपनेकों दृदाय माना था। दया, भीढ़ मृत 
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गुणोंकी साक्षात्‌ मूतति थीं। रृपति सिडाथे खये ही खामाविक 
रमणीयताके धारक थे, परन्तु दूसरा कोई निम्तकी समानता नहीं 
कर सक्ता ऐसी कांतिको धारण करनेवाढी इस्त प्रियाको पाकर 
और भी शोभायमान मादम होने छगे थे | 

भगवान महावीरके पिता राजा सिदार्थके विषयमें हम पहिले 
ही जान चुके हैं कि वे कुण्डल्पुरके न्‍्यायनिपुण और धर्मसम्पन्न 
शाप्तक थे। जिन्होंने आत्ममति और विक्रमके द्वारा अर्थ-प्रयो- 
जनको सिद्ध करलिया था; और एथ्वीका उद्धार करके उन्नत ज्ञाति- 
वंशकी अलंछृत कर दिया था। महारान प़िद्धारथ विद्यामें भी 
* पारगामी और उसके अनन्य प्रसारक थे | यह महावीरचरित्रके 
(पत्र २४२) इस कथनसे व्यक्त होता है कि “अपने (विद्याओंके) 
फलसे समस्त छोकको संयोमित करनेवाले उप्त निमेछ राजाको पाकर 
रानविधाएं प्रकाशित होने ढगगीं थीं। ” फलतः यह प्रकट है कि 
भगवान महावीर एक बुद्धिमान, ध्मज्, परिश्रमी और प्रभावशाली 
राजाके पुत्र थे | 

जब भगवान रानी त्रिशलाके गर्भमें थे तब उनकी सेवाका 
विशेष प्रबन्ध था| और ग्रसूतिकालमें और भी उत्कृष्टतापे उनकी 
सेवामें सेविकाएँ नियत थी। जन शा्घ्र कहते हैं कि त्वगके इन्द्रकी 
आज्ञानुप्तार ९६ दिवकुमारियों! माताकी सेवामें तछ्लीन थीं। यह 
इस्त समयमें भाताके चित्तको हरतरह प्रफुछित रखती थी । कमीर 
काव्य रचना करके उनके मनको हुल्लापित किया करती थी । 
नियृढु अर्थ, क्रिवागुप्त, विन्दुच्युत, मान्राच्युत, अक्षरच्युत आदि 
छोफोकी कह कहकर माताको प्रस्त्ञ करती थी। माता त्रिशल 


ज्र्‌ भगवाद महावीर । 


देवीने जो इन देवियोके प्रश्नोंक्ा उत्त दिया था, उप्तसे उनके 
जानकी विद्वत्ता व्यकती है और गर्भस्थ दिव्य वाह्कका प्रभाव 
झल्कता है ) वे पूछती कि संस्तारमें सत्युरूष छोन है ! तो रानी 
उत्तरमें कहतीं थीं कि नो धर्म, अथे, काम, मोक्ष पदाधोको प्र 
कर, मोक्षमें विराममान होवे वह सत्युश्प है और कायर वह है 
जो मनुष्य जन्म पाकर भी धर्म, अर्थ, क्षाम, मोक्ष पुरुषाथोकों प्िद्ध 
नहीं करता | और पूछती कि कौनसा मनुष्य सिहके सनातन उत्रत 
है और कौनसा नीच है ? माता कहती कि जो मनुष्य इन्दरियोके 
साथ २ कामरषी दुषेर हाथीको मार मगाते हैं वे सिह समान हैं | 
सौर नो उम्यदू र्नत्रय धर्मको पाकर उन्हें छोड़ देते हैं वे नीच 
हैं। एवं विद्वान वह है नो झात्रोक़ो जानकर पापु, मोह भोर 
बुरे काम नहीं करते: विषयोगे आपक्त यहीं होते। ओर जो 
शाह्ोंकी जानते हुए भी पाप, मोह, इंद्रियोडी आस्तक्ति जौर 
कुमागक्ी नहीं छोल्ते है वे मूल है। तथेव कमकि नाग करनेवाले 
और संसारक्ो पूर्ण करनेवाले तप, घमे, अत, दाग, पा, उपकार 
आदि कार्योक्रो भीम्र कर ढाल्ना चाहिए। छिपकर हिसादिक पाप 
या अनाचारका सेवन करना ही म्जुप्योके हृदयके लिए कटिन 
शत्त्य है | रानीक्ली विदवता इस वार्तालपसे माफ्ठ टपकती है| 
तिश्नल्ादेवीके गर्भम मिस समय मगवात महावीर स्वामीका 
जीव आया था. उत्त समब उनको रात्रिके अध्मागे पूर्ण होने 
उपरान्त प्रात काल्‍के कुछ सनव पहिले अन्य तीथ्टररी माताह़ी 
तरह मोक्टू शुभ संकेतके सचफ रूप्त दिखाई पई थ | प्रात 


, भगवानका शुभागमन । ७३ 


बतान्त कह था और उन सप्रोंका फल सुना था। महारानने 
आपको अद्धौसनपर बैठाया था। इससे उस समयके पुरुषोंकी महि- 
लाओं प्रति आदरपूण दृष्टिका अवढोकन होता है | वस्तुतः इन 
खप्तोंका नो वर्णन है, वह अवश्य महत्वका है क्योंकि प्राचीन 
समंयके नो सिंक्े, स्तूप अदि निकछते हैं. उनमें ऐसे ही चिन्ह 
रहते हैं | इतिहासवेत्ता यदि जैव चिन्होंकों अपने ध्यानमें रखें 
तो ऐतिहासिक निणय, विशेष उपयुक्त हो । 

(१) रानीने पहिले एक उन्नत चार दांतोंवाला हाथी देखा था। 
इससे यह भाव व्यक्त होता है कि एक तीथेकर भगवानका जन्म 
होनेवाछा है। (२) पालतू भाग्यशाली बेल देखा, निस्का वर्ण 
सफेद कमलदलसे भी स्वच्छ था। इससे एक बडे योग्य धमके 
प्रचारकका होना माना गया है। (३) सुन्दरसिह आकाशसे रानीके 
मुखकी ओर उछलते देखा। इससे यह व्यक्त होते समझा गया कि 
एक ऐसा बालक जन्म लेगा नो प्रभावशाली अतुढ वीय्येका घारक 
होगा । (४) श्री अथवा लक्षमीदेवीको देखा | इससे प्रकट द्ोता 
था कि बालक एक जन्मसिद्ध राज्याधिकारी होगा। (५) दो मन्दार 
पुष्प मालाओके देखनेसे भाव यह है कि बालक सुगंधमय शरीरका 
घारक यशस्री होगा। (६) चन्द्रके देखनेसे मोहतमका मेदनेवाला 
होगा | (७) सूरयके देखनेसे भव्यक्ूप कमलोंके प्रतिवोधका कर्ता 
और जज्ञानान्धकारका मेटनेवाला होगा | (८) मीनयुगल देखनेसे 
यह अनन्त छुख़ प्राप्त करेगा | (९) दो घंटेके देखनेसे मंगल्मय 
शरीरका धारक उत्हष्ट ध्यानी होगा | (१०) परोवरके देखनेसे 
जीवोंकी हृष्णाक़ो सदा दूर करेगा । (११) समुद्र देखनेसे यह 


छ्ड भगवान भद्यावीर । 


पूर्ण ज्ञानका धारक होगा | (१२) पिहासन देखनेका फठ यह 
होगा कि वह अन्त उत्ह्ट पदको प्राप्त करेगा | (१३) विमान 
देलेनेका फठ यह है कि वह सगे उततकर आवेगा। (११) 
नागभवन देखनेसे अभिप्राय यह है कि वह यहांपर मुख्य तीयेको 
अवृत्त करेगा। (१५) रत्नराशिका देखना ध्यह सूचित करता है कि 
वह अनंतगुणोका धारक होगा | (१६) निर्दृम जमिका देखना 
व॒ताता है कि वह समत्त कमोक़ा क्षय करेगा | इस तरह मियतमसे 
खम्नावलीका यह फू सुनकर कि वह फल निनपतिके अवतारको 
सुचित करता है प्रियकारिणी-त्रिशलादेवी परम प्रसन्न हुई। 

. “कुछ दिन पश्चात्‌ उच्च स्थानपर म्राप्त समस्त अहेके ठूमको 
योग्यस्मंयमें रानीने चेन्र शुक्मा त्रयोदशी सोमवारकों रात्रिके 
अन्त समयमें नव चन्द्रमा उत्तरा फाह्युनि पर था, निनेन्द्र भगवाव 
महावीरका प्रतव॒ किया | आणियेके छयोके साथ ३ समस्त 
दिशाएं प्रस्नत्त होगई | जाकाशने विना घुले ही निर्मेशशा धारण 
करली | उस समय देवोंकी की हुईं मत अमरोसते व्याप्त पुष्पोंकी 
वर्षा हुईं | और दुंदुमियोने आकाशमें गम्मीर शब्द किया | ” 
( देखो महावीरचरित्र एट्ट २१८ । ) | 

इस समय चोथे काल दुःखमासुखमामें ७४ वर्ष 8॥ मात 7 
अवशेष रह गये थे | प्रमूक्ा नन्मामिषेक लगे देवेल्योंने आकर 
मनाया था| ख्यं तप लिद्धाथने अपने महत्में दुश्न विन तक, 
उत्सव मनाए थे | दीपक जत्ए ये | दान पुण्य आदि शुभ छृत्य. 
कराए थे | और वन्बीननेके बंधन खुल्वाए ये। चहुंओर चुल” 
आंतिसे भनुप्य आनन्दित होगए ये | ऐसी शुभ दाम अन्तिम: 


भगवानका शुभागमन । ४५ 


तीमेड्डर सगवान महावीरका जन्म हुआ था। नेन शाद्तरोंमें इन, 
दोनों शुभ अवसरोंको गर्भ और जन्मकस्याणकंके नामसे उल्लेख 
किया है। और देवोंका आगमन और महोत्सव मनाना जताया 
गया है। भगवान महावीरके जनम विषयमें कहा है कि सौघमे 
इन्द्रने प्रमूको रनमई पाण्डुकशिला पर छेज्ाकर क्षीरोदधि समुद्रके 
निर्मेल जलसे अभिषेक किया था। श्री हरिवंशपुराणमें इस विषयमें 
ढिख। है कि “ वहां (मेरु पवेत) पर अतिशय मनोहर एक पांडुक 
चन है। पांडुकवनमें अतिशय विस्तीण पांडुकशिला है| उस पर 
एक रत्नमई सिंहासन है। इंद़्ने मगवानको ढेजाकर उस सिंहासन - 
पर विरानमान किया । देवगण क्षीरसागरसे अनेक सुबणमई घड़े 
भरलाए | इंद्रने समस्त देवोंके साथ उप्त समय भगवानका जन्मा- 
भिषेक किया, अनेक प्रकारके वतन और अलंकार पहनाए, सुगंधित 
भाछा पहिनाई। ” 

. श्री महावोरचरित्रमें मो यह वर्णन इसप्रकार है (ए४्ट २५१) 
कि “अभिषेक विशाक था . ....नम्रीमूत सुरेन्द्रने वीर! यह नाम 
रखकर उनके आगे अप्सराओके साथ अपने और देव असुरोंक्े 
नेत्र भुगलकी सफर करते हुए हावमाषके साथ ऐसा रृत्य किया 
जिसमें साक्षात्‌ समस्त रस प्रकाशित होगए। विविध लक्षणोसे 
लक्षेत-चिन्हित है अंग मिनका तथा जो निर्मेल तीनशानोंसे 
विराजमान हैं, ऐसे अत्यद्भुत श्री वीरमगवानको वाल्योचित मणिमय 
भूषणोसेविमूषित कर॒देवगण इ्ठप्रिडिके लिए मक्तिसे उनकी 
इसमप्रकार स्तुति करने ढंगे। 'हे वीर ! यदि संस्तारमें आपके रुचिर 
वचन न हो तो भव्यात्माओंकोी निश्चयसे तत्तवोध किस तरह हो 


(६ भगवान महावीर | 


सक्ता है| पत्मा (कमलशी ज्ञानश्री) प्रातःक्में सुर्वेके तेनके विना 
क्या झपने आप ही विकृत्तित होनाती हैं ! स्नेहरहित दशशाके 
घारक आप जगतके अहितीय दीपक हैं| कठिनतासे रहित हैं 
अन्तरात्मा निम्तकी ऐसे आप चिन्तामणि हो | !........इस प्रकार 
स्तुति करके देवगण पुष्पोते भूषित हैं समीचीन मेसवृक्ष नहांपर ऐसे 
उप्त मेरसे भगवानको मकानेके आगे बंधे हुए कदली ध्वनाओंसे 
रुके हुए और विमानोंके अवतार समयसे व्यात ऐसे नगरमे गीम 
ही फिर वापिप्त लौयकर के आए | थुत्रके हर नानेसे उत्पन्न हुई 
'यीड़ा-खेद आप माता पिताकी न हो इसलिए पृत्रकी प्ररृति 
चनाकर अर्थात्‌ माताके निकट मावामय पुत्रको छोड़कर आपके 
मुत्रको मेहपर हे जाकर और वहां उप्तका अमिषेक्कर वापिस 
छाए हैं ! यह कहकर देवोंने पुत्रको मातापिताको सुपुर्द किया [” 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि भगवानकी प्रस्तेद्धि चहुभोर 
'जन्मकाल्से होगई थी |और उनके दिव्य दशनसे सुनिनन मी अप- 
नेकी झतत्त्य समझते थे | चारणलन्धिके धारक विनय व प्तंजव 
“नामके दो यतियोका संशयाय एक दिन भगवानको देखते ही दूर हो 
गया था और उन्होने मगवानका नाम 'सन्मति' खा था | प्रभू 
दिनोदिन वहने छगे थे और गेशव अवस्थाको प्राप्त होते हुए थे | 








शेशय काल भीर थुवावस्था | ७8 
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* मनुष्य देवी जन्मधारक है। संयोगो और आवश्यक्ता- 
ऑंका गुलाम नहीं है | वल्कि उनका विनयी जेता है | देखो ! 
वह अपनी ख़तंत्रताक़ो और अपने ( आत्मिक ) व्यक्तित्वको वैसी 
रीतिसे दुनियाके समक्ष प्रगट कर सक्ता है | ! 

आघुनिक तत्ववेत्ता कारलायलके कितने मार्मिक शब्द हैं। 
प्रत्येक मेन का यह उड़ विश्वास होता है कि वह अनन्तशक्ति 
और अनन्त सुख शांतिका अधिकारी है | जो कुछ भी परित्थिति 
है वह स्वयं उसका निर्माता है | वह अपने ही रुत्योसे अपनेको 
सर्वोत्छट्टतामें पघरा सक्ता है और अपनी ही विषयाशक्तयादि 
रत्योसे घोर नीचताके गत्तेमें पहुचनाता है | यह निश्चय उनको 
भगवान महावीरके उपदेणसे प्राप्त हुआ है | अस्तु, गगवान महा- 
वीर भारतवर्षके महानृपुरुषोमे सवोग्गगण्य गिने जाने योग्य हैं| 
परन्तु भारतके हतभहय कि उनके विषयमे अनेक भ्रम फेले हुए 
हैं। कई छोग उन्हें जन्मसे ही देव होना प्रगट करते हैं। और ' 
कोई उनके अस्तित्वको भी स्वीकार नहीं करते ! परन्तु इसके 


छू भगवान महावीर ! 


विपरीत अब यह पृणेतवा प्रमाणित होगया है कि भगवान महावीर 
स्वामी कोई देव वा काह्पत्रिक व्यक्ति नहीं ये, वहिक् एक रानाके 
पुत्र महान मनुष्य थे। जसे कि एक विद्वाव कहते हैं कि “ में 
महावीर भगवानके जीवनसे यही व्यक्त करूंगा कि वे “मुनुप्याव- 
स्थासे परमात्मपद को भ्रा्न हुए ये, न कि “देवावत्वासे परमात्मा 
कत्थाक्रो पहुंचे थे | ” यदि यह अन्तिम प्रकार होता तो मैंने 
अहावीरस़ामीके मीवनकी छुआ भी न होता; क्योंकि हमलोग, देव 
'न होकर मनुष्य हैं| भनुप्यके अध्ययनके लिए मनुप्य ही सबसे गूढ़ 
विषय है | मानव्तमानके लिए यही ठीक शिक्षा है और इसीलिए वह 
देवोंकी देवेकि लिए ही छोड़ देगी | यह देवोंको देवोंके लिए छोड़नेका 
भाव हमारेमें पहिलेसे घर किए हुए हे। हम इस ओर पृर्णरूपेण 
अयत्नपील हैं कि अपने देवोंकी मनुप्योमें परिणत कर दें। और 
वह समान जो अपने देवोंकी ऐसा व्यक्त करनेमें अच्छी सफल 
होगी वही मानवस॒मानके लिए विशेष उपयुक्त और स्वीकार करने 
योग्य होगी। 'अलोकिकता संत्तारसे दूर हो रही है! यह काग्ला 
यलका कहना है। ओर यह समयका चिन्ह होनेके कारण हमें 
अपनी जत्माको उत्त चिन्ह तक उठाना चाहिए। अव्यथा हम 


समयके पीछे रह जांवगे| ” 
जनियोके समस्त तं,थंद्र संत्तारमें चढ़ने फ़िसते मनप्यक्षि 


सद्य ही थे। वह कोई देव वा मनुष्योपरि व्यक्ति नहीं थे। वह 
यात मेमघमंक इस सिदान्तसे अकट है कि रनिक्ति अदुसार 
मनुप्यगतिकि अतिरिक्त कियी भी दूयरी गनिने,मटुख मोक्ष 
नहीं करसका | तीमइगेंक ससमस्धर्में मना अवश्य है से हिशम 


शैशव काछू और युवावस्था | ७९ 


'पहिले देख आए हैं कि वे अपने पृवेभवोंमें उत्स्ट झुम रृत्य 
करनेके कारणोंवश जन्मसे ही विशेष गुणोंसे विभूषित होते हैं। 
भगवान महावीर एक समुन्नत ओर परमोदार, प्रेमी और घीर 
वीर सुन्दर और सौम्य रानकुमार ये। वे जन्मे ही तीन श्ञानके पारक् 
परमोच्च विद्यान थे। इसलिए उनको किसी गुरुके निकट विद्याध्ययन 
“क्रनेकी आवश्यक्ता नहीं थी । उनके विषयमें दिगम्बर और श्रे- 
ताम्बर दोनों आज्नाओंसे यह विदित है कि प्रभूने तीस वर्ष पर्स्यन्त 
एक धामिक श्रावकका पवित्र जीवन व्यतीत किया था | और इस 
समय अपने पिताके राजषी ठाउबाठका उपभोग किया था। आठ 
वर्षप्ती छोटी अवस्थासे ही आपने श्रावकके बारह व्रतोंकी पालन करनेका 
जत ग्रहण कर लिया था | वे अपने बाद्यकालसे ही बड़े धामिक 
पुरुष थे और कभी मी शीछ और संयमके मागेसे विचिलित नहीं हुए 
थे | उनके नीवनका उद्देश्य ही यह था कि अपने जीवनसे लोगोंको 
पत्यक्षमें एक आदश जीवनका पाठ स्वयं नमूना बनकर सिखावें | 
आपकी माताकी सेवाके लिए देवियां आई थी और रोचक छीपकी 
५६ कुमारियां आपकी सेवा सुश्रृषा किया करती थीं। क्रमशः 
आप अपनी वचपनकी अवस्थाको त्याग कर वाल्कनेको प्राप्त हुए 
थे। इस अवस्थामें पहुंचकर आपने व्रतोका ढ6 अम्याप्त रखनेके 
साथ हो साथ बाल्यकालीन ऋड़ाएं करना प्रारंभ कर दी थी | 
वे राजकीय वरगीचोंमें अपने सहचरोंके साथ जाया करते थे 
ओऔर वहां विविध प्रकारके फोतृहल्पूर्ण शारीरिक खेल खेला करते 
थे। इनके सहचरोमें आपके पिताके मंत्रियोक्रे पुत्र भी थे। उनका 
शरीर सुन्दर और सुडौल था| मुख चित्ताकपक था | उनका बढ 


८० भगवान महावीर । . 


और पराक्रम अतुल था | उन्होने कमी भी हिम्मतक्ो नहीं हारा 
था, चाहे ऐसे अपसरों पर विशेष शारीरिक शक्ति और मान्सिक 
ब्ेग्यंकी जावश्यक्ता क्यों न हो | (869 78 0९ हैश8शं75 
7, १8-24 ) महावीरचरि्रमें आपके अतुल बढ, अपरिमित 
वीरताका उड्ेखक एक कयथानक इस प्रकार दिया हुआ है.- 

४ बाल्यशररखरुपको में फिर नहीं हो पाऊँगा ...मानों 
शेसा मानकर ही जिन भगवान महान देवोके प्ाथ क्रीड़ा करते 
ये | एक दिन वालकोंके साथ २ महात्‌ वृक्ष ऊपर चढ़कर 
खेलते हुए वद्धमाव मगवानकी देखकर संगम नामका एक देव 
उनको न्राप्त देनेके लिए आ पहुँचा | भयंकर फणवाले नागझा रूप 
रखकर उस्त देवने श्र हो आप्तपाप्के दूसरे छोटे २ दक्ष 
साथ उस वृक्षके मूलकी पेर लिया। वालक्ोंने ज्यों हो उत्को देखा 
त्यों ही वे गिरने छगे, किन्तु झरद्धारहिति वे भगवान हीलके 
डाग़ उसे सागग़मके मत्तरुपर दोनों दरणोंक्री रखकर यूके 
उनेरे। टीऊ ही हे-बीर पुराकी गगनमें सबका करण कुछ भी 
नहीं ८ | भगदानकी निर्भवताते दृुट हो गया है चित्त मिमक्रा 
गेसे उस देवने अपने कूपझे अमित सुवन्मब पस नखडने 


“₹४“7-' नि 4 मा अमन 
उनका सामेधफ्रका मिलादाग था भाग राजा |  (ए८2 २ ;) 


शेशव काल और युवावस्था | ८१ 


“तथ हरजू ऐसे कही, सब देवनमें सर । 
- बीर स्वामि अब है सही, महागुण कर पर ॥ 
इम सुन समधदेव तब, मन संशय उपनाव। 
लेन परीक्षा ताप्तकी, घरणी पर तब आय ॥”हन्दी उत्तापुराण 
इस कथानकके अतिरिक्त एक अन्य ओर है जिससे प्रकट 
होता है. कि मगवान महावोरने एक मद्मद नामक मत्त हाथीको 
बातकी बातमें बांध लिया था। फलतः इनसे भगवानके विशारू 
पराक्रमका भास्त साफ प्रगट हो जाता है। 
भगवानकी शिक्षाके सम्बन्धमें हम देख चुके हैं कि भगवान 
अपने पूर्व जन्मोके शुभदत्येकि प्रभावसे एक उत्हष्ट वुद्धिको लिए 
हुए जन्मे थे | और उनके समान उत्त समय कोई मो विद्वान नहीं 
था | वे जन्मसे ही मति श्रुति अवधि ज्ञानके घारक थे | महावी- 
रपुराण अध्याय आठवेमे जो यह उल्लेख है कि भगवान प्राच न 
काव्योंका अध्ययन शेशव काठुसे ही किया करते थे, उससे विदित 
'होता है कि वे शिक्षामे पृर्ण दक्ष थे नेसे कि उनके पिता थे | 
इस प्रकार “बढ़ते हुए भगवान अपनी चपलताको दूर करनेके 
लिए स्वयं उद्युक हुए। और शेहवफों लांघदर ऋमसे उन्होने 
नवीन योवन लक्तीक्ो श्राप्त किया | उनका नर्व न कब्नेरके समान 
है वर्ण निस्रका ऐसा सात हाथका मनोज्ञ भरीर, निखेदता 
( प्त॑ना न जाना ) आदि स्वाभाविक दश् जतिशये से+ युक्त था। 
न (१) सल्मृतरहित्र शरीर (२) पछीचा ने आना (३) दूधफे समस 
क्त (४) वयदृपसनाराच संहनद (०) सम्रचठु (उ हेस्थाव (६) अद्भुत 


रूप (७) अतिशय रुगंधदा (:) १ ०८ लक्षण [> घरीर (५) उकंतयद 
(६०) प्रियहि।४र वचव । 
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संपतारके हंता, नवीन कम समान हैं. सुकुमार _जंतारके हंता, नवीन कयछ समात हैं सुकुमार चराशुगठ गिलके 
ऐसे कुमार मगवानने देवोपनीत भोगोंकों मोगतले हुए तीस वर्ष 
विता दिए। ” ( महावीरचरित्र ९० २५६)... 

भगवान वात्घह्मचारी रे थे । और नेता हम देख आए हैं, 
आप वास्यकाल्से ही धार्मिकशीक व्यक्ति ये ओर व्राग्यभावके 
झुग्य अमर ये | मगवानके इस अपूर्व काठका उपर्युक्त वर्णन उनके 
पूर्वनन्मोंमें हुत शुभ रत्योंकी देखनेकी लब्सा उत्पन्न करदेता है। 
जर्तु, साधारणतया उनके पूर्व जन्मोका दिदशेन भी हम यहां 
किए ढेते हैं। 


.. (१६) 
पदेमद-दिग्द्शक । 


४ काद्य अनन्त अम्यो जगमे सहिए दुःख मारी । 
जन्म मरण नित किए पापकी हो अधिकारी ॥” 


«-- द्वागायिर पंठ । 
जीव अनन्तकाल्से संसारमें कम्मेकि वश होकर चक्कर ठया 


रहा है। कमी शुभ कम्मोके करनेसे मलुप्य देवादि जन्येकि एल 
ओगने छयता है. और वहांपर भेद विज्ञानकी प्रकर उत्तरो्तर 
उत्तति करवा हुआ मोक्षधाममें अनन्त सुखके गोछा वन जाता 
है| यदि विदेक और सैयमक़ी उपेता करके वह जीव न्ुप्यादि 
उद अवत्वोनें विषयातक हो नावामकारके सांतारिक मरे 
पंज्न माह है तो उसी ऋमसे संप़तारम नीच दशाओने पड दुःख 


पूवेभव-दिग्दशन । ८३ 


झ््श््क्््ि्््िि+ 555 
उठाता चक्कर ढगाता फिरता है। भगवान महँवीरका जीव भी 
इसी ऋ्रमसे चक्कर'लगा रहा था। उन्होंने अंपने पहिरेंके जन्मोंमें 
निम्नलिखित शुभ गेणोंमें अपनेकी पूर्ण करनेके कारण तीपेडर 

जैसे उच्चपदकी पाया थाः-- 

(१) पूरा पूरा संचा' अधान (सम्यकृदशन) | (२) सम्पकू- 
दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकृचारित्रमय रत्लत्रय मार्गकी एवं 
उपके अतुयागियोंकी भक्ति विनय। (३) व्रेतोंका पालन । 
(४) खाध्यायः। (९) पर्मसे प्रेम और दुनियासे वेराग्य (६) त्याग 
अथवा सांसारिक वस्तुओँसे ग्जनि | (७) संयम (८) साँछु 
सुंमाधि (अपनी जीत्मोंका ध्याव) (९) संबे मरोणियेकी सेवा, 
सके साधुओं और सम्यक्ती नीवोंकी | (१०) तीमेद्नरकी उसको 
आंदश मानकर मक्ति | (११) जाचार्यी (सोइंमेकि पर्यप्रदरशकों ) 
की विनय (१९२) उपाध्यायोकी ' विनय (१४) शाख्रकी भक्ति 
(१४) शाहरोंमें निधोरित नियमोका पालन (१९) पर्मका प्रचार 
करना और स्वेंये उस पर अमल करना (६६) और सत्यमोग पर 
अर्नेवालेके सांथ वैसा ही प्रेम रखना गेसा गायक अपने बछड़ेके 
साथ होता है | ॥॒ 

भगवानने इन शुभ गुणमिं उत्हेंट्टता बहुतते जन्म धारण 
करके पाई थी । इनमेंसे आपके जन्मोंका वर्णन भगवान ऋषम- 
नाथसे पहिछे तकंसे मिठता है। मर्ुप्य जब सर्वज्ञताकी प्राप्त 
होनाता है तब उसे भूत भविष्य वर्तमोन तीर्नों कालकी वच्तुओंका 
हा सुगपत माइम होते रुगता है। भगवान मंहावीरके मुख्य 
शिष्य गणघर इन्द्रमूति गौदम सर ये। उन्होंने ही भगवानके 


<४ भगवान भद्दावीर । 


जीवनवृतान्त वणन और उपदेशको छोगोंकों समझाया था। निनमें 
मुख्य ओ्रोता राना श्रेणिक विम्वसार थे | 

जैनशात्वोमे भगवान महावीरका जीव पहिले पहिल एक 
मनुष्य दर्शाया गया है, यधपरि इसके पहिले भी उनके और भव 
हुए होंगे, क्योकि जीव अनादिसे संप्तार-सागरमें गोते ठ्गा रहा 
है। जम्बूद्वीपके भध्य मधुवनके भीतर उनका जीव पुरुवा नामक 
मील था | सागरसेन मुनिने उसे धमेका स्वरूप समझावा थाः 
निमसे उप्तने अहिसादिक व्रतोंकी वहुत दिनों तक पालना की; 
निम्तके प्रभावसे वह मरकर सौधर्म खर्गमें देव हुआ था। वहांके 
भोग भोगकर यह देव ऋषमभदेवके पुत्र भरत चक्रवर्तिका पुत्र 
मरीचि हुआ था । और हम देख जुके हैं कि इसने ऋषमदेवके 
साथ ही साथ दिगम्वरीय दीक्षा ली थी, परन्तु कठिन परीषहोंको 
न सह सकनेके कारण उससे विमुख हो अपने मनोनुकूल सांख्य- 
सद्शमतका अवलम्बन करने लगा था | इस कायक्षेशके वढसे 
वह पांचवें स्वगेमें कुटिल परिणांमी देव हुआ था | 

वहांसे चयकर यह जीव कौलीयक नगरके कौशिक वराह्मणके 
यहां प्रिय पुत्र हुआ था | यहां भी इसने मिध्यातत्वोंका उपदेश 
दिया था और कायल्लेश किया था, निप्तके कारण यह-मरकर प्रथम 
खर्गमें देव हुआ। वहां विषयभोगोमें डिप्त रहा और गोकसे 
मरकर स्पृूणागर नामक नयरमें भारदान छिलके यहां पुप्पमित्र 
नामक पुत्र हुआ। पुप्पमित्रने वाह्यकाठसे हृठयोगका अवलम्बन 
किया जिससे वह देहत्वागकर पुनः खेमे देव हुआ | 

श्रेत्नेविका नामकी नगरीनें अमिहोत्री ब्राह्मण जनिमूतिकी 


पर्वमच-विसवन यु 
भायो गौतमीके गर्भसे यह देव अग्निसह नामक पुत्र हुआ। यहां 
भी यह सन्यासियोंके धमेका आचरणकर मृत्युको प्राप्त हो 
संनत्कुमार खेमें भारी विमूतिका धारक देव हुआ । वह देव 
भरतक्षेत्रके मंदिर नामक पुरमें गौतम ब्राह्मणके यहां अम्नमित्र 
नामक पुत्र हुआ | और फिर मरकर देव हुआ |! पुनः खस्तिमती 
नगरीमें संतशयन आह्मणके भारद्वाज पुत्र हुआ | सन्यासीका तप 
' तपा और जीवनकी पृणेकर खर्गमें देव हुआ | वहां देवाइनाओंमें 
विशेष आशक्त रहा, और उनके वियोगके भयसे संतप्तचित्त 
रोता रोता मरकर दीर्ेकारू तक नरक, एकेन्द्रिय दोइन्ह्िय थोनियोंमें 
, भटकता रहा | पापके भारको काटकर झुभ प्ररृतिके उदयसे यह 
रानग्ृह नगरमें सांडिल्य ब्राह्मणके पाराशरी नामक ख्रीसे स्थावर 
नामक पुत्र हुआ | मस्करी-संन्यासीका तपकर अह्मख्वगेंमें जाकर 
उत्पन्त हुआ | 

पुनः रानगृह नगरके अधिपति विश्वमूतिके यहां यह देव 
विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ। राजा विश्वभूति अपने भाई विशाख- 
भूतिको राज्य देकर साधुमागमें रत हुआ ! विश्वनन्दी थुवरान 
पद पर थे। विशाखभूतिका पुत्र विशाखनन्दीको विश्वनन्दीसे 
ईपो हुईं। इस हेतु चाचा मतीजोंमें युढ हुआ । विश्वनन्दीको 
विनयलाम भी हुआ | पर वह वेराग्यको पा साधु हो गया। 
विशासभूति भी मुनि होगया। विशाखनन्दी पर राज्य भार चला 
नहीं अतः राज्यश्रष्ट होगया । विखनन्दी मुति मयुरामें जारहे थे , 
कि बेलसे धक्का खाकर गिर पड़े | विशाखनन्दी मी निफटमें था। . 
उसने इनका उपहाप्त किया | विख़बन्दी क्रोषके वर्नीमूत हो प्राण 
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3 निशििम 046 2 टेक / की शक रा 
त्याग कर दशवें खरोमें देव हुआ। यह देव वहांसे आकर पोदन- 
पुरके अधिपति बाहुबलीके रावी शगवर्तके, गरेसेः त्रिपि्ट नामक 
चक्रवर्ति.हुआ | विशाल राज्य व अनुपम सुर्दरियों और अनत्य 
उत्तम सामिग्रीका उपभोग करके और हिसादि रा्योंमे रत रुक 
6 नरक गतिके दुख सहता रहा। जन्तमें वहांते निकका 
विपुरुतिह पवेतपैर छह हुआ। 

वह सिंह हिंसा छुत्यसे मरकर नरकमें गया जोर पुनः 
राह नामक पर्वत पर सिंह हुआ और, वहां पर हिल पशुओोकी 
भांति नीवन व्यतीत करने ठगा; परन्तु उप्के पूवेके झुमोदयसे 
उप्ती समय अमितकीति अमितप्रभू वामक दो चारण मुनियोनि 
उसको धर्मका उपदेश दिया और उसे हिस्तादि कायोसे दूर हथया। 
इन शुभ भावोंके प्रभावसे वह मरकर सौर ख़गमें हरिष्वन 
नामका प्रसिद्ध देव हुआ। यह देव वहांसे आकर कच्छदेशके 
हेमपुरके राना कनकामंके कनकृत्वज नामक पुत्र हुआ। कक हे 
सानन्द अपनी रानीके साथ काठयापन करता था कि एक मुनिके 
निकट धर्म श्रवण कर दिगम्रीय दीक्षा गहणकर शुद्ध चलिका 
अनुप्तरण करने छगा। आयुक्े अन्त्में सछेखना ब्रतसे मरकर 
आउवें खर्ममें देव हुआ | देवानंद नामक यह देव स्गेके भोग 
ओगते भी वीतराग जिन भगवानको छुदयमें घारण किये रहता था। 

फिर उजयनी नगरीके अधिपति वजसेनकी महिषी मुश्नीलके 
गर्मसे हरिषिण नामका पुत्र यही देव हुआ | आ्रावकके अतों व 
राज्यल्श्मीको धारण करनेवाद यह हरिपिण अन्त सुम्रतिठठ नामक 
मुनिके निकट साबु होगए जोर सत्त्ट चाल्िका पालन कर 


पूर्व भव॑- 


समाविसे जीवनका अन्त कर प्रीतिवर्धन विसानमें देव __ <+ 
वहाँपर अनेक प्रकारके सुखोंको भोगता हुआ रहने ढुगा |अध्ययन 
चय कर यह देव क्षेमब्युति नगरके राजा धरंजयके यहां शितः ही 
नामका पुत्र हुआ | बुद्धि वेमवर्में भरपूर था ओर विशेष के निम्‌ 
था। इसके चक्रवतिकी विभूति थी। इसने भक्तिभावलशील 
विभूति प्राप्तिके उपलक्षमें निनेन्द्रदेवकी पुना की थी। एवं उसको 
भूमंडलपर अपना राज्य स्थापित किया था। और उच्य भगह 
भोगोपसोगका रप्तात्वादन किया था| अन्तमे हृप्त चढ़ 
तीर मगवानके समवशरणमें जाकुर धर्मको सुनते हुए गहैं. कि 
गेको जानकर चक्रवर्तीकी दुरंत विभूतिको भी तृणकों तरनें सुख 

दी थी ओर क्षेमंकर आचार्यके निकट दीक्षा अहण की थी । ॥ सक्ते, 

द्रतपूर्वक मृत्युको प्राप्त होकर उसने रुचक विमानमें देवी सह सब 

प्राप्त किया था | पपक्ती[ 


वह देव वहांसे आकर मरतकषेत्रके पृर्वदेशकी खेर ं ही 
नगरीके अधिपति नंदवर्धनकी महपी वीरवतीके नेदन नामक, 
हुआ | नंदवर्धनके पिहिताभ्रव मुनिके निकट दीक्षा ल्ले 
नेदन राज्याधिकारी हुए थे और राज्यमोग किया था। ए ्से 
मुनिमहाराजके निकट आपने अपने पूर्व भव सुने थे, लिप्त शो 
ग्य उत्पन्न होगया और वह मुनि होगए | शीर संयम के, 
पाछ्ते हुए वे समाधिसे देहत्याग करके पुप्पोत्तर विमानमे हि 


यही देव पुष्पोत्तर विमानसे आकर भगवान महावीरयलू मी 
प्य शरीरमें अवतीण हुए ये | ठाहे।[ 
प्रभाव 
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दिखल रहा है और ऐसे स्थानपर नहां आत्मवादके विषयमें अभी 
परम फेल हुआ है। रूसके मत्यात तत्ववेत्ता काउन्टडियो यरत्यय 
ुक राजपी ठाठके अधिकारी ये। परन्तु उप्में, उनकी-आत्माको 
शान्ति नहीं मिली, और उन्होंने अन्यमागंका अवर्रुम्बन ढिया | 
आन भारतमे महात्मा गांधीका चरित्र आंखोके सामने हे।| तमीः 
तो ने कवि कहता है किः-- 
“जो जगके सुखमें सुख होवहि, तो किम कानन जावहि राजा | 
कोटि विछाप्ति तनहिं किहि कारण, छांडृ्दि वे किम राज पमाना॥ 
सूझ परे जब हो उनको, निनका धर ध्यान सुधारहि काना | 
रे मन ! तोहि न सुझ परे, नगके सुख चाह न छागत ढाना॥” 

वात यह है संसारमें विदून त्याग और संयमके कुछ भी 
आप्त नहीं होसक्ता। अहम कायेके लिए नव त्यागकी महरत है, 
तब परम सुख ग्राप्ति मेसे महान कार्यके लिए कितने न बड़े त्यागकी 
आदश्यक्ता होगी ! हिन्दूशास्रोमें मी इस त्यागके महत्वका वर्णन 
शिवजीके लिए पार्व॑तीके तप करनेके वर्णनसे प्रकट है । ठ॒ल्सीदातनी 
इसका उल्लेख इस प्रकार करते हैं।-- 

८ ऋषनि गौरि देखी तह कैसी, मूरतबंत तपस्या जेती | 

व्तुतः किप्ती मी सफहताके लिए किसी न किसी रूपमें 
त्याग-तप-संयमकी आवश्यकता है | * 

हम भगवान महावीरके विषयमें पहिंडे ही देख चुके व 


वे वह्यकाल्से ही संप्तारसे विस्‍्क ये। उन्हें संसारके 
आनन्द नहीं माप्तता था | उन भोगोंका रस्तास्वादन करते हुए भी 
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वे उनमें संरून नहीं थे। उनको विस्वास था कि नीवनकी शुद्धा- 
वस्थाका अनुभव करना जीवनोदेस्य है। और सांसारिक घनसम्पदा 
बाह्य बच्तुएँ संस्तार परिप्रमणकी कारण हैं। इसी भावका ध्यावे 
रखते हुए उन्होने अपने तीस वर्ष श्रावकक्ी दशामे व्यतीत कर 
दिए थे | इसी समयमें उनके पिताने उनसे विवाहके लिए कहा 
था परन्तु आपने इन्द्रिय सुखोकी अनित्यताका विचार करके उनके 
इस उद्देश्यकी स्वीकार नहीं किया था। एक दिवस जब आप अपनी 
आत्माक्षा ध्यान कर रहे थे, तव सहता आपको वेराग्य होगया- 
आप दिषयोंसे विस्क्त होगए | आपको अपने पूर्व जन्मोंका स्मरण 
हो आया। आपने नान लिया कि उदत इन्द्रियोके विषयोंकी तृप्ति 
कभी नहीं होनेकी ओर अपने निर्मेठ अवधिज्ञानसे अपनी आयुकी 
स्थिति भी जान लो, इन निभित्त करणोको पाकर उन्होंने मुनितत- 
धारण करनेका ढढ़ निश्चय कर लिया। य्रपि आप अभी योवना- 
वस्थामें ही थे | छुतरां उन्होंने-अपनी आत्मग्लानिमें विचारा कि 
५ जे तीन ज्ञान नेत्र रखता हे, आत्मज्ञानी हूं, तो मैने मू्ेके 
समान इतना काल वृथा ही यृहस्थाश्रममें ठहरकर खो दिया। ” 
इस तरह घरको जेलखाना जानकर उसे राज्यल्क्ष्मके साथ छोड़कर 
बनमें तपके लिए जानेका प्रसुने परम उद्यम कर लिया। 
आपके माता पिताओोने जब॒ आपका यह निश्चय सुना, तो 
बड़े व्याकुछ और विहृक होगए और जापको राजपी सम्पत्तिका 
न त्याग करनेकी सम्मति देने लगे | रानी त्रिशलादेवी खमावसे 
भाववत्सला-क्मर हृदयक्की थी | वे अपने पुत्रको इस तरह 
घमझाने रूगी- प्यारे पुत्र रामकुमार वरेमान ! तुम अमी युवकः 





हो | ठुमने कमी भी सूरजकी गर्मी सर्दी नहीं सही है। तुम कैसे 
धूपकी तपसकी सहन कर सकोगे ! तुम्हारा सुकुमार शरीर और 
कोमल अवयव दिगम्बरीय दीक्षाके कठिन परीषहोकों नहीं सह 
'सकेंगे ! तुम तो राज्यकीय महरँमें रहो जौर पितानीको राज्यमार 
संभालनेमें सहायता दो। वैसे में जानती हूं कि वत्स ! ठुग्हारा 
जन्म संसारके सामान्य मुष्योंकी भांति इन्द्रिवृत्तिमे ही सुख 
माननेको नहीं हुआ है | तुम जगतको विषयवास्तनाके कूपसे निका- 
.' “ने, अत्येकको स्वतंत्रता पाठ पढ़ा उसे स्वावहम्बी बनाने और 
लोगोंको यह वतानेके लिए कि मनुष्य निन आत्माका आश्रय लेकर 
अपनी गुप्त शक्तिको प्रकाशमें छाकर ही खाधीनता सतंत्रत्ता-मोक्ष 
शराप्तक्ता है; अवतीर्ण हुए हो। परन्तु नंदन ! अभी ठुग्हारी 
अवस्था दुर्धर तपश्चरण करनेके योग्य नहीं है | ” परन्तु भगवान 
महावीर अव रुकनेवाढे नहीं ये उनके वैराबको « देवोने 
आकर और पुष्ट कर दिया था! वे मातासे इस प्रकार उत्तरमे 
लगे-कि “ पृष्य माहश्री |, संप्तार इन्द्रनाव्वत्‌ है, इसकी 
वस्तु सांसारिक गोहान्धव्यक्तियोंको देखनेमें अपनी अप्ततियतसे 
विभिन्न दीखतीं हैं | इसलिए मनुप्यकी रागको छोड़कर सन्याप् 
धारण करना चाहिए, निससे मोक्षकी म्राप्ति हो। नगके दृश्य 
'दार्थ नल्बुदबुदकी तरह नष्ट होनानेवाले है | रेग, शोक, परिताप 
सदा मनुष्यके साथ लगे रहते हैं । ये शारीरिक सौन्दर्यकी नष्ट 
कर देते है | मृत्यु हरपड़ी व्याधि भांति पीछे ठगी रहती है 
-और अवप्तर पाते ही फौरन श्मप्रहार कर देती है, फिर आत्माके 
साथ कुछ नहीं रहता, रहता है तो केवल अपना विवा हुआ 
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भला या दुरा काये | अस्तु प्यारी माता ! मेरा बनमें जाकर आत्म- 
ध्यानमें लीन होना परमोपादेय कर्तव्य है। ” 
पुत्र विछोहके भयके मोहसे व्याकुछ माता प्रभूकी पहिले तो 
छोड़ न सकी, किन्तु प्रमूके दृढ़निश्रय जोर संसतारकी नश्वरता 
समझाने पर उन्होने अपनी मिथ्या भ्रान्तिको त्याग दिया | भग- 
वानने तीस वर्षकी अवस्थामें नि्नेन्थ सुनिपदको धारण किया | 
और उप्ण सुबणके समान भगवानका शरीर नग्न जवस्थामें अपने 
स्वाभाविक तेन और प्रकाशसे सूयेके समान शोभता हुआ | 
निम्त समय आपने गृहस्थावस्थाको त्यागनेका निश्चय कर 
लिया था, उप्त समय कहते हैं कि आपने अपनी. सर्व वत्तुओंका 
दान कर दिया था। अपनी विशाल सम्पदाको बाचकोमें वितीण करदिया 
था| बादमें, श्रेष्ठ रनमई चन्द्रमसा नामकी पालकीमें आरढ़ होकर 
भव्यननोंसे वेष्टित वीरनाथ भगवान कुण्डरूपुरके बाहर निकले | 
नागखंड ( ज्ञात्रिखंड) वनमें पहुंचकर आपने पालकीको रुकवाया। 
और पाल्कीमेसे उतरकर भगवान अत्यंत निर्मे स्फटिक्मणिमय 
पाण्डुशिला पर विराजमान हुए थे। इस शिलाके निकट ही जशोक ' 
वृक्ष था | भगवान उसी वृक्षके नीचे इस हिल्मूपर उत्तर दिशाको 
मुखकर बेंठे ओर सर्व आमूषणों व वच्धोंको उन्होने त्याग दिया | 
फिर उन्होंने सिद्धोंफी नमर्कारकरके परिग्रहका त्यागकर २८ 
मूलगुणोंको धारण किया था और पंचसुष्टि केशलेंचन किया था| 
( जैन साधुओके लिए यह नियम है कि वे हाथसे पांच दफेमें अपने 
बालोको उखाड़कर फेंक दें | वे हिन्दू सनन्‍्यासियोकी तरह चाल 
बनवाते नहीं हैं | ) इस प्रकार मगसिर शुक्ला दशमीको मगवानने 
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तक तु] 


प्मुनिषद॒कोी धारण किया था, नेसे हिन्दी उत्तरपुराणमें कहा हैः- 


“रलशिष परे तिए्टे पेही, उत्तर भाप मुखर रही। 
मागशीर्ष सुदि दशमी गान, 'हरतत उत्तामद खत्तिमाव ॥ 
अह अंपराह समय मिनराय, जय पनन्‍्मु मए समाय ॥? 

' मंग्रवानने शीघ्र ही सात ठेव्पियोंकी प्राप्त कर लिया । जौर 
अमन पर जानकी पर वे तररहित मंगवान रािके समय नहीं 
प्राप्त किया है एक कराकी निएने ऐसे चखमाकी तरह पिल्छुछ 
औोमने ढगे |! 
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.. # जनाब ज्ञान पांच प्रद्मरका बतलाया हैं यपा:-- 
6 मतिम्नतावतिमःस्पैपकेवलानि झञानम_” (त्लेपि दत्त १-९) 
अर्थात्‌ (१) मंति (२) श्रृंव (३) अवधि “(२) मन्प्येय (७) 
देवलज्ञान। मिजान संरारके हाय पहथोंक्ा ज्ञान है जो इन्द्रियों भोर 
मनद्वारा जाना जावक्ता है। मतिज्ञानके साथ २ झत्तोके स्वा्धाय भौर 
अधायनपे प्राप्त समम्त पदायोहे शानकों शनगान छइते हैं। उन सत्र 
बातोंका ज्ञान जो वर्द रहीं हों दिना वहां जाए ही बैठे २ जान डेगेंको 
अदविं कहते हैं। दृपरोंके भगोमावऱ्ों जाब छेता मनःर्णय ई 
और जगवके भू। भविष्यत यर्तेमानके समलत परदा्ें शुगपद जाद 
लेगा केशठतान है । 


' तरपेश्वरण और फेवलशानोत्पत्ति । ९९ 





(१८ ) 
हतफ्ंथरण ओर फेक्लक्लाकोत्पक्ति। 


# श्री वश्लानमानंद नौमि नानागुणाकर। 
विशुदष्यानदीपार्चिहत कर्मससुचर्य ॥? 
भगवान महावीरके तपश्चरण और केवलश्ञान त्पत्तिका वर्णन 
करनेके पहिले जाइए उन भगवानके घातियां कम्मोके क्षय होकर 
केवलज्ञानोत्पत्तिके हषोपलक्षमें उनका स्मरण छद॒यसे करें, निप्तसे 
उन जैसी शुम्र दशाको मैं व आप नैप्तो भव्य आत्माएं प्राप्त हों | 
जल । 
भगवान महावीर अब जेनमुनिके कठिन तपश्ररणका अनु- 
सरण करने लगे थे, परीषहोंको मीतते थे, श्रतोंका पालन करते 
थे, अपनी आत्मोन्नतिके लिए बड़े २ उपवास करते थे | और 
उनमें अपनी आत्माके शुह्नध्यानमें लवर्क न रहते थे | इस समंय 
आप यत्नतत्र भ्रमण अवश्य करते थे, परन्तु अमो आपने प्रकट 
रीत्या जनतामें उपदेश देना प्रारंभ नहीं किया था; नेसे कवि नियम 
है कि तीथेडर भगवान केवलशानकी प्राप्ति तक उपदेश नहीं देते 
हैं। इस भ्रमणके मध्य आप चातुर्मासमे एक स्थान पर वर्षाऋछुके 
चार महीने रहते थे; क्योंकि इन दिनों वहुतसे सूक्ष्म जीव एघ्वी 
पर उत्पन्न होनाते हैं। और उनके प्राणोंकी रशिन्‍्सा न करनेंके 
लिए जैन मुनि भ्रमण नही करते हैं । इस अरूण और केवलज्ञा 
नेत्पत्तिके बादके भ्रमणका वर्णन मेन झास्योमें बहुत जूर्वीके साथ 
, दिया हुआ है | दिगिम्बर जर खेतास्वर अन्‍्ध इस वातक्ो व्यक्क ., 


नी 
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करते हैं कि भगवान महावोरने केवरुशान प्राप्तिके पहिल्रे वारह 
वर्ष तक दुर्धर तपश्नरण किया था, और भारतवर्षके विविषत्वानों 
पर अ्मण किया था। परन्तु इस भ्रमण वृतान्तमे दोनोंमें मतमेद है। 
दीक्षाके उपरान्त आपने छे महीनेका तप धारण किया था जिम्॒में 
आप निश्चल ध्यानारढ़ रहे थे। इसके पश्चात छे महीनेके अन्तमें 
आप जाह्र हेतु कूल्पुर नामक आममें गए थे | वहांके कूल दूपने 
आपको विनयके साथ आहार कराया था| दीक्षा अहण करनेंके . 
वाद प्रथम पारणा आपका यही हुआ था| कूलपुर और कूछ दृपके 
विषयमें शास्रोमें कुछ विशेष वर्णन नहीं है। महावीर चर्म 
केवल इतना उल्लेख है कि (ए८ २९९) “एक दिन महाव्‌ सत्व- 
यराक्रमते युक्त वीर मगवानने नव कि से जाकाशके नव्यमागमे 
आगया उप्त समय बढ़े महलोसे भरे हुए कूलपुरमें पारणाके लिए 
अथात्‌ उपवासके अनन्तर आहारके लिए प्रवेश किया | कूछ यह 
उथ्वीमें प्रसिद्ठ हे नाम निम्तका ऐसा एक राजा उत्त बबरका 
स्वामी था ...उप्तने भगवावकों जाह्मर करनेके ढिये ठहरावा | 
इस अन्यसे पहिलेका संकलित गुणमद्गाचाये छत उत्तरपुराणकी 
हिन्दी उन्दोवद वृत्तिमें इस विषयमें इस प्रकार उत्हेख है कि- 
“अब मठरक तन थित काम | अशन निमित्त उठे महारान ॥ 
कूल नामपुरमें जव गया | कूलमूप निनकी ठख लिया ॥ ” 
इस वर्णवसे इन कूछत्प और उनके बगर कूल्यपुरकै 
विषयमें कुछ विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता | वही बहींजाना जातक 
कि यह कूल्पुर कहां था और यह कूलत्प कीन था, मिप्तने मंग- 
बानकी प्रथम आहार देकर असीम पुन्य सचव किया था । 
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मि० है| की पहिले उल्लिखित पुस्तक एक फोल्यि क्षत्रिय 
नातिका उल्लेख है ! इस जातिके विषयमें वे लिखते हैं (2० २०३) 
कि “रामगैमके कोल्यि, यह नाम प्रकट करता है कि यह जाति 
देवदहके कोल्यि क्षत्रियोंमेसे ही निकठी थी | कनिगधम साहबके 
अनुप्तार रामगाम (रामग्राम) ओर देवकलि एक ही ग्राम हैं।.... 
दिघनिकायके महापारिनिव्वान सुत्तन्तमें रामगॉवके निवासियोंक्रो 
नाग नातिसे सम्बम्धित बतलाया है। ” 
इसमें कोल्यि शब्दसे कूल शब्दकी वहुत साहश्यता है और यह 
विचारनेकी वात है कि कूलपुरका अधिपति कूल नृष नेबशाह्मोमें 
लिखा है। नगर और रामाका नाम एक होना यह निश्चय दिला- 
नेकी एक प्रवछ कारण प्रतीत होता है कि यह कूछ नाम एक 
जातिका था; और उस्त कूछ जातिके अधिपति नेन शास््रोंमें कूलनृप 
कहे गए हैं। और उम्त कूल जातिकी रानघानी होनेके कारण उप्त 
कूल जातिके नृपतिका नगर कूल्यपुर कहा गया है| मि० ले 
एक क्षत्रिय कोल्यि नातिका उल्लेख करते ही हैं | अस्तु, बहुत 
संभव है कि इसी जातिके अधिषति कूलनृपके नामसे विख्यात 
हैं। और उत्त नातिकी रानधानी रामगेँभ ही कूल्यपुर होगी 
रामगेंमका कूछयुर नाम संभव है इस प्रकार पड़ गया होगा कि 
' रामगौम और देवकि एक ही ग्राम थे | देवकलिमेंसे अन्तिम 
पृद्‌ कलिकी कुछ साहस्यता कूलसे बेठती है। अस्तु, इस साहस्य 
भावको ध्यानमें रखते हुए कूल जातिकी अपेक्षा ही इस झ्रानका 
नाम कूल्यपुर कवियों छारा रख लिया गया होगा। काहान्तरमें 
उप्त नगरका यथार्थ नाम ननरोंत्ते ओोझछ होगया होगा क्योंकि 
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इतिहातकी ओर इतना ग्ंमीर दृश्य पहिलेके विद्वान नहीं था। 
इस पक्तार कूहदप गौर कूब्युरक्री ऐेतिहासिकता प्रगट होती है, 
किन्तु यूह निश्चय रुपमें जमी स्वीकार नहीं की नासुक्ती जल] 

भगवान महावीर इस कूह्यपुरसे मत्थान करके दूगपुर नाम 
नगरक्े गए ये ! वहाँ मौ कूठबुपने नाकर भगवानको डुस जो. 
चावलका आहार विनयपूवंक दिया था। इसके उपरान्त मसवान 
महावीर वनको वापस चले गए थे । और फिर क्ितनेक स्थानोंक्रा 
'अमण करके बारह प्रकारके तपोंका अम्याप्त कूने लगे. ये | इस 
तपश्रणके ्भावसे जापक्लो आठ मक्ात्की ऋड़ियों जोर कह 
मरकारकी प़िडियोंक्ी प्राप्ति होगई थी। झके पश्चात्‌ भापने पंच 
भहयव्रतों, पांच समितियों, तीन गुप्तियों और चौराप्ी हजार उत्तर 
गुणोंका पाठन किया था। इस तप्रशरणके उप्घान्त भी आपने 
कितनेक स्थानोमे गमन किया था 

इसी परिअमणके मध्य एक सम जाप उजयूती नगरीमें 
यहुंचे ये । और वहँँके अतिमुक्क नामक सशाव भूमिमें रात्रिके 
समय प्रतिमायोग मारणकर झड़े हुए थे उस्त समय भव नामके 
रुदने अपनी अनेक प्रक्तरकी विद्याओक्े विमवसे बहुत कुछ उप 
किए, पर वह उन विभव-संसार रहितको जीत न सका। ते 
उन निननाथको उप्तने नमस्कार करके भगवानका “ अतिवीर * 
नाम रखा था | ॒ 
. उम्मेनसे महावीरत्वामी क्रौश्ा्वीकी गए ये। यहाँपर चना 
नामक र्ीने आपको आहर दिया था। यही चन्दना 
आपके आविका संवद्ी नावका हुई भी/इनके विषयर्मे हम जग़ाड़ 
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चहँगे। यहांसे मगवान पुनः वनको प्रत्थाव कर गए ये और 
चहांपर उपवास व ध्यान करने छंगे थे। अब आपने बारह वर्षके 
लिए निश्चर भोनवृत्त धारण करके कठिन तपंत्याका अभ्याक्त 
क्यिया।) 

इस बारह वर्षके तपश्चरणके प्रश्नात्‌ आपको फेवलजश्ञानकी 
प्राप्ति हुई थी | श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही ग्रन्थ इस 
समय भगवानकी अवस्था ब्यालीस वर्षकी होचुकी थी! ऐसा व्यक्त 
ऋते हैं और दोनों ही भगवानके केवरलज्ञान प्राप्तिका स्थान भी 
एक ही बतलाते हैं।. , 

इवेताम्बर ग्रन्थोमिं जो श्रमणके स्थानोंमें मतमेद है, वह 
सभव है, वेसे नगर होंगे जिनका उल्हेख दिगम्बर शाक््रोमे 
नहीं दिया हुआ है। केवल यह ही लिख दिया गया है कि 
भगवानने विविध स्थानोंमें भ्रमण किया था। दिगम्बरशास्तरोमें 
केवल उन्हीं स्थानोंका नाम दिया है, जहांपर कोई विशेष बात 
हुईं थी और खेताम्बरोंके कर्पसूत्रमें - भगवानके चातु्ासोके 
'हिसाबसे अ्रमणके आामोका उल्लेख किया है. अर्थात्‌ कब्पसुत्रके 
अनुसार भगवानने प्रथम चाहुमोस अस्थिकग्राममें किया था। और 
तीन चतुर्मास चम्पा और पष्टिचम्पामें किए ये और अवशेषमें 
आठ वैज्ञाले और वणिनग्राममें किए थे | और उनके आचारंग 
सून्रमें लिखा है कि आप सूर्य प्रथम कुमारगाम्में पहुंचे थे। इस 
प्रकार दोनों ही संप्रदायोके शास्तरोंसे विदित होता है कि बारह 
बर्षेका तपश्चरण करनेके पहिले आपने सभार्तवर्षके विविषस्ानोंमें 
झमणकर लिया था और इसके उपरान्त केवलज्ञानक्ो प्राप्त किया था। 
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, बह झस मर हुआ हि एक हिल ऋतुकूण न हिनो। इप्त प्रकार हुआ कि एक दिन ऋजुकूला नंदीके किये 
पर चसे हुए श्री ज़म्मक नामके आममें पहुँचकर अपराह समयमें 
अच्छी तरहसे पष्ठोपवासको धारणकर साल्वृक्षके पर चच्ठा 
नपर अच्छी तरह वेठकर निननाथने वेशाख शुक्ला जब 
क्ि चंद्र, सूयेके उपर था ध्यानर्ूपी खड़गके द्वारा परत्तामे बैठे हुए 
थाति कमोकी नष्ट कर केवलज्ञानकों प्राप्त किया | अपनी केवल 
ज्ञाव संपत्तिके द्वारा सदा यथास्थित समत्त छेक और अछोकको 
युगपत्‌ प्रकाशित करते हुए, इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित, 
(शरीरकी छायाका न पहना) इत्यादिक दशगुणोसे युक्त निनेशरकी 
व्रिदशेश्वरोंने आकर भक्तिपूवेक नमस्कार किया |” (देखो महावीर- 
चरित्र एट २९५९-२६० ) पृर्वोल्लिखित हिन्दी उत्तरपुराणमें 
भी इसीप्रकार वर्णन है ययाः--.....' 

“ट्रादश वर्ष तपत्यामांहि | पूरण निन कीन्हें भव छाहि ॥ 
जंमक नाम ग्राम इक जान | ताढिग सरिता एक प्रमान ॥ 
ऋजुकछा नामाप्तो कही | तातट आएण्य मनोहर सही ॥ 
'तामें रतनशिछ्ा इक सार | तापर प्रतिमा जोग सुधार ॥ 
साल वृक्षेके तल जिनरान | वेछो धरढीनो निनराज ॥ 
सुदी वेशाख दंते अब जान | ओर समय उत्तम अपराह ॥ 
तप केप्तार निवतर भांहि | पिपकश्रेणि आरृढ़ कराहि॥ 
झुकल ध्यान ध्यायों सुधभाय | घातिकर्म दुखदाय खिपाव |” 
जब भगवानको केवरुज्ञान प्राप्त होगया और आप सर्वृहितेषी, 
सर्वेज् निनराजपदकों ( अहंत-तीर्थडडर ) प्राप्त होगए, तत देवोने 
उत्सव मनाकर आपके समवद्वरण (समागृह)क्ी रचना करदी थी। 


तपश्चरण और केवलशानोत्पत्ति।. '१४४९ 
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इस विषयका वर्णन हम 'तीेकर कौन हैं |” इस प्रकरणमें कर 
चुके हैं। उसी प्रकार इन अन्तिम तीयकर भगवानके मी सर्वे 
रचना करमसे होगई थी। और जब भगवानका शरीर मी पैस्ता ही 
दिव्यरूपका होगया था, नेस्ता कि प्रत्येक तीथेकरका होता है। 
निम्का वर्णन हम पहिछे कर चुके हैं| इस समयसे मगवानकी 
वाणी सिरना ( उपदेश होना ) प्रारंभ होगई थी और आपके 
मुल्य गणघर इन्द्रमूति गौतम उस उपदेशको भ्रहण करते ये। इन 
गणघरका वर्णन हम अगाड़ी चलकर करेंगे। मगवानने समवशरणमें 
विराजमान हो पुनः भारतवषेमें ,विहार किया था | 

इस विहार और धर्मग्रचारका वर्णन करनेके पहिले हम श्ले- 
ताम्बर अन्‍्थोंकी उन कथाओंको भी दिए देते हैं नो भगवानके 
केवलज्ञानोत्यत्तिके पहिले उपसगेरूपमें वणित हैं; यद्यपि दिगम्वर 
शाह्मोंमें उनके विषयमें उछेख नहीं है| इन कथाओंसे भगवानकी 
मुनि अवस्थामें चारित्रकी द़ताका माव होनाता है, और इसी 
भावसे उनका मूल्य और महत्व है| 





श्ण्र भगवान भहांवीर । 
१९ ) 


विविक“डफ्सगे-कर्ण्ल । 


निरापरंध निवेर महामुनि तिनको दुष्ट छोंग मिल मारे 
कोई खैंच खम्भसे बांवे कोई पावेकर्म परजारे॥ 
तहां कोप नहीं करें कदाचित्‌ पूर्व कम विचारे। 
समरथ हाथ सहँ बधबन्धनतं गुरु सदा सहाय 
हमार ॥ /) 
-+ दाइस परिषद भृषरदासनी झत। 
हम पहिले देख आए हें कि महावीरचरि्रिमें वर्णित है कि 
भंग्वान महावीरपर रुद्व द्वारा उपसगे हुआ था । और भगवानने 
उसे समताभावसे सहन किया था। दिगेवर शाह्लोंमे इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई उछेख नहीं है। श्रेताग्वर ग्रन्धोमें हमें कई 
। एक करथानक मिलते हैं | उनमेंसे कुछका उल्लेख हम यहां करते 
हैं। इन कथानकीकी प्रकट करनेमें, इनके रचयिता आचायोका 
भाव भगवानके चारित्रकी दढ़ता और निर्मलता दिखानेका प्रतीत 
होता है। अखु। 
एक समय भगवान ध्यानमे मन ये। देवाइनाएँ इनके 
ध्यानकी परीक्षा करने आई ओर वे गीतेरृत्य करने ठगीं। अपने 
हावभावोंसे इन्हे रोमांचित करना चाहती थीं-इनके उग्रतपकों 
मंग करना चाहती थीं, ' परन्तु भगवान महावीर, पंप्तान-विमयी 
वीर-वासना विनयी वीर आत्मव्यानसे हटकर इनकी और क्षण- 
मात्रके लिए मी नहीं देखते ये। विचारी देवाइनाएँ इताप्न 


विविध-उंपल्षगे-वंगेन। (ई 
होकर चरीं गई | सत्य है-निप्त व्यक्तिक हँेर्य पर वॉर्सनांओोका 
कुछ प्रभाव नहीं होता, निम्तके हृयमें सुर्ख या दुख संलवली पैदा 
नहीं करसक्ते; निपके अविचल मेरुतुल्यें मनकी संस्तारके बड़े 
बड़े झेज्ञावात नहीं हिला प्क्ते ऐसे अचर ध्यानी वेजशरीरी बीरके 
मनकी चलायमान करनेके प्रयत्वमें देवांगनाएँ हताश न होतीं तो 
क्यों होती । (देखो मैंनतार वर्ष ! अड्ढ ४) 

दूसरा कथानक हस्त प्रकार है कि दीक्षा ग्रहणकर प्रमू वीर 
विचरते हुए कुमारगांवके निकट आए, और नासताग्रदृष्टि लगा, 
हाथ रंवेकर दोनों पैरोंके बीचमें चारे अगुंढकी दूरीरस भच्क 
हो, कायोत्सग कर ध्याव करने छगे | पास्हीमें एक खेत था | 
किप्तान खेतकी जोतकर साँयकालके समय वेलोंको महावीर भग- 
वावके निकट छोड दूध दुहनेके छिए अपने घर चला गया। 
पीछेसे बेछ कहीं नंगलमें चले गये, क्योंकि प्रभू तो कायोत्सगे 
करके खड़े ये अतः उन्हें क्या मतलब था कि वे किप्तीको देखते या 
किप्तीके बेलोंकी रक्षा करते | किसान छोटकर आावा तो वहां बेल 
दिखाई नहीं हुए। उसने प्रभूसे पृण् परन्तु कुछ उत्त न 
मिछा | इसीलिए किसान उन्हें खोजनेके लिए नेगलमे चछा गया। 
बेचारा रातभर बेढोंकी सोममें भटकता रहा, परन्तु कही बेलोफा 
पता नहीं चछा। अतः थककर पोफेट्नेके पहिले वापस लोट 
आया | वहां जाकर क्या देखता है कि बैल महावीरखामीके पाप्त 
बेठे हुए हैं। यह देखकर उसे बड़ा क्रोष आया ओर प्रमूको 
कृष्ट देनेकी तत्पर हुआ | भगवानका स्मरण करते हुए सहतता यह 
बात इन्हको मातम होगई। वह तत्कार ही वहां आया, जोर 


१०४ भगवान महावीर” 


। किप्तानसे कहने लगा रे मूख ] तू यह क्या करनेको तत्पर 
हुआ है! क्या तू जानता नहीं है-कि ये महात्मा हैं | ये अपना 
ही राज्य, धन, घान्य सव छोड़ चुके हैं| तव तेरे वेढोंका क्या ' 
करते | ” कप्तान इन्द्रक्ी वातसे सन्तुष्ट हुआ और अपने वेढ 
ढेकर चला गया। (देखो नैनसंसार वर्ष ! जड़ ८-९) 

इनके अतिरिक्त श्रेताम्बर य्रन्धोंमें प्रभूके अपूर्व गुणोंक्र 
व्यक्त करनेवाले अन्य कथानक भी हैं| उपर्युक्त कथानकोंसे 
भगवानकी सहिष्णुता, प्रेम, दया, शील, संयम आदि प्॒हुणोंका 
दिग्दशन महेप्रकार होनाता है | 
| 2४८ 2822८दन्लणडू 
त (२० ) हे 
बिहार और पमप्रचार। 
'गिरिमित्त्यवदानवतः श्रीमत हव दृन्तिनः 
,.. अ्वहानवत+ । 
तव शमवादानवतों गतम्ाजितमपगतप्रमादाववत+ 
-- श्र वृहद्त्वयंमृस्तोन । 

.. खाम्मी समन्तमद्राचार्यनी उक्त 'छोक द्वारा व्यक्त के हैं 
कि ” हे वीर ! दोषोके उपशम अतिपादक, शाल्रोंके रक्षक तथा 
प्रढ/ हिसाके नाश होनेसे अहिंसावत वा अमबदान सहित 
आपका उत्तम विहार हुआ जैसे सम्पेण भद्वच्कषणों सहित झस्ते 
हुए मदबाले निम्तको पर्वतीय मित्तिका अवदान है ऐसे हाथीकी 
गति होती है |” 
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भगवानके इस विहारमें देवगण और उनके गणघर, भुनि 
और आगिकाएँ, आवक जौर श्राविकाएँ सब साथ रहा करते ये 
और भंगवावका विहार निम्त अपूर्वतासे होता था ( निम्तका 
वर्णन तीथडूरके प्रकरणमें कर चुके हैं। ) उत्से अन्य लोगेकि 
चित्तोपर बड़ा प्रभाव पढ़ता था | वे अपने मिथ्या श्रद्धालकों खो 
बैठते थे | अब भगवानने अपनी उस निवाण प्राप्तिकी अभिराषाको 
प्राप्त कर लिया था, नितके लिए वे अह॒निश अपनी आत्माके 
ध्यान और योग साधनमें बारह वे तक तरलीन रहे ये | य्यपि 
अभी मोक्ष प्राप्त करनेमें कुछ अवकाश अवशेष था। । 

भगवानने अब अपने संप्तार-परिभ्रमणकारक आठ कम्मोपर 
विनय प्राप्त कर ढी थी | अब आप “जिन! की पदवीको प्राप्त 
हो गए थे | आप संसारकी समस्त दशाओंकोी अपने ज्ञानमें देख 
सक्ते थे, और मानवेके छयविचारोंक़ो नाव छेते थे | आपका 
ज्ञान सम्पृण लछोकालोककी वस्तुओंमें व्याप्त होगया था। आपको 
अपनी आत्मा और छोकके स्वरूपका ध्यान करनेसे परमोच्रतम 
सम्यकूदशन और ज्ञानका भान होगया था। हस समय भगवान 
यथाथेमें भगवान थे | 

निम्त धमेको भगवानने अपने अनुभव ह्वारा साक्षात्‌ देख- 
लिया, उप्तीका प्रचार करनेके छिए आपने उपयुल्छिखित विहार 
फिया | संसारतापसे झुल्सी हुई सुखकी पिपास्ती आत्मा्ोंकी 
आपने धर्माम्नतका पान कराया-सुख्ध और शान्तिका मांगे 
बताया | भव्योकोीं उसी समय अनन्त मुखका रसास्वादन कराया | 
अनुमानतः तीस वर्षतक इस प्रकार आपने भारतवर्षमें यत्रतन्न 


धमकी प्रचार किया | पवित्र विहार के ही उपह्यमे वह आत्त 
नेह॒पर आपका संमवृशरण जाया था जौर नहाँसे जो निर्ा- 
णक़ां लोभ हुआ था विहर है ( 300०0 मं॥ण ) बहंाया | 
को नंगे शि एक ही हार बह 
ये “किस वाततकम यह नौवन दिव्य कल्य योर उत्हद 
तंपशररंणका था | यह समूरणकाले आपने भरे सूप स्मझानेमें 
व्येतीत किया था। आपके वीरसेधका आश्रय उत्तरीय मारते 
बढ़े २ रानाओंने रिया था उनका कौन हंस अगाड़ी कोंगे | 
_. महावीर भंगवानकी अपने गत वोह वेककि शरण 
उपयोगिताका विश्ोस्त था औौरें आपके वह दिन बृधा व्यतीत 
नहीं हुए थे, क्योकि जापक्ो झके जंतमें नौ ठब्धियोकी (१) 
अलतदेन (२) अनन्त शान (3) क्षाविक सम्यतव (0) कम 
चारित्र (५) अंबन्त दान (३) जनन्ते ठाम (७) जनत भोग (८) 
अनन्त उपगोग जोर (६) अनन्त वीस्‍्वे) और जेल चटटपक् 
टेरम हुआ था | तप और ध्यानंकी महिमाते ही आपको कैपर्य 
पद प्राप्त हुआ था| 

, इस विद्वारके वर्नमें दिगवर और अओतांग्बर दोनों सम 
दायेके आाचार्ग करीब रे एंक मत दें | विहार वर्ग केक 
पहिईे यह घटना उल्लेखनीय हे कि मंगवानके केरशान माह 
दोनेके पश्चात, सहस्ता ही बागी (शुति-उपदेश) नहीं सिरने छगी 
श गत कि इच्मृति गौतम नेगके बोह्ण उरके 
आकर सुरुंय गणवरकी पदवीफं आती नहीं दोगया थे, इसका 
उठे हमे जंगेड़ी पूर्णिपेण कंगे । ई्रमृति गौतम गंगा 


बिहार और धंमरश्रचोर। १०३ 


साथ २ मुख्य गणघर ( 006/ 7०४४४ ) के रूपमें तीस वेंपे 
पथ्येन्त रहे थे और जब भगवानका निवोण हुआ था तंत्र उत्ती 
समय आपको केवलज्ञान प्राप्त हुआ था | मगवान महावीरने अपना 
प्रथम उपदेश गोतमको दिया था | पश्चात्‌ अपने निकट्के मनुष्योंको 
और उपरांतमें अन्य देशोंमें विहारकर उपदेश दिया था। 
(990 १6 0० 'शक्षाशा७ 2 44) 

अधमके घोर अज्ञानान्धकारमें मगवानने जेनघ्मके प्रचारसे 
ज्ञानसूयेकों अंकट करके निमे धर्म प्रकाशको चहंओर फैला दिया 
था| अन्य विविध पमपन्‍्थोंके अनुयायी आपकी शरणँमें आए 
थे। यहां तक कि बिचोरे निरपराध, निबोध, निबेर पशुओोके 
भी त्राप्त दूर हो गए ये | छोगोने धर्मंक्का यथाथेरूप देख ढिंया 
था, वे अब क्रियाकाण्डमें नहीं फंसते थे। यज्ञवेदकी रुधिरकी 
मर्मरणशी छा धारासे नहीं रंगते थे | “ अहिसा परमो घर्मः * का 
अहिनिश ध्यान रखते थे। भगवान भी भवश्नमण भवातुर भंव्या 
त्माओंकी सन्‍्मा् पर छानेमें प्रबल कारण थे | उनको वस्तुकी 
खभाव यथावत्‌ दर्शानेमें साक्षात्‌ ज्ञाव प्रकांशका काये करते थे 
उनके दशेनसे लोगोंकी शक्लाएँ मिट जातीं थीं। वे गड्ढाके दोनों 
ओर अपना प्रकाश फेलाते विचर रहे ये। 

सब प्रथथ आपका शुभागमन भगधमें हुआ था | वहां वे 
कुण्डरपुरके इृदेगिदेके देशोंमें आपने धर्मोपदेश दिया था | मगधसे . 
भगवान विहांरको गए थे। वहांपर आपने आरावत्ती नगरीको 
अपने दिव्यज्ञान-प्रकाशते प्रकाशमान किया था। और वेषष्टी 
आदि स्थानोंपर सरसत ज्ञानामृतका पान लोगोंको कराया था फिर 


१०६ भगवान मद्दावीर ।-* 


आप, हिमाल्यकी ,तल्हटीतक दिव्यघ्वनि,प्रध्वनित करते विचरे 
ये | 'सिथिलामें मी भगवानने अपने सदुपदेशसे जनताक़ो दुताये 
किया था;वहांके रानागण विशेष प्रभावशाली जोर विद्यापटु थे।# 
श्रेताम्बराप्नायके कह्पसूत्र ग्रन्थमे मगवानके चाहतुम्तोंका 
इप्तप्रकार वर्णन है | अथौत्‌ चार चातुमात्त तो भगववानने वैशाली 
ओर वणिन्र ग्राममें विताए थे; चौद रानगृह और वाहन्दके निक- 
खर्तमें; छे मिथिलामें; दो मद्रिकामें; एक ,अलमीक्में, एक पान्यि 
मूमिमें; एक श्रावस्वतीमें और अतिम पावापुरमें पृंण किया था। 
इनमेंसे कुछका नाम महावीरपुराणमें वणित स्थानोंमें नहीं है; यथपि 
दोनों वर्णनोंमें विशेष अन्तर नहीं है। मुहाव्रीरपुराणके अनुप्तार 
आपने प्म्पृ्त उत्तरीय भारतमें विहार किया था | विदेहमें वहाके 
आसनप्रताम्रम्पन्न राजा चेटकने आपके चरणोका आश्रय लिया था। 
और आपकी विशेष विनय की थी | अगदेशके अधिपति कुषिकने 
भी भगवानके झुभागमनपर अपने जहोमा्य समझे थे | और 
वह भगवानके साथ २ कौशाम्बी तक . गया था। कौशाभ्वीके 
तुपति शतनीकमे मगवानके उपरदेशोंक्रो विशेष भाव और ध्यावसे 
अ्रवण किया था| भगवानकी वन्दना उपासना बड़ी 
की थी | और अन्तमें भगवानके संघमें सम्मिलित होगया था| 
भगवान महावीरके इस तीछ्त वर्षके दिव्य पस्बेटनमें मंगष विद्र, 
प्रयाग, कौशाम्बी, चंपापुरी एवं उत्तीय भारतके अन्य कितनेक 
प्रमावगाली राज्य मैनधर्मके श्रद्ागी और अतुगामी बन गये ये 
किन्तु मगघदेशकी रानग्रहनगरी ही ऐसा स्थान दै नहां भगवानने 
श्ष देखो 7॥6 प्र0काक रेंद्लपांदा॥ ) 


विहार और घरमप्रचार । १५५ 


5 अप पर 
अपना विशेष समय व्यतीत किया था। और वहकि कोगोंकी भी 
आपमें अचक और गा भक्ति थी। उस समय मगघके अधिपति 
राजा अणिक विम्वप्तार थे, जो जैनधमके प्रसण्ड प्रभावक और 


भगवान महावीरके अविचर भक्त थे। आपका दिग्दशेन पाठकोंको 
हम जागाड़ी करांयगे | 


श्रीमद्भगवत्‌ मिनसेनाचायेने अपने हसिविंशपुराणमें ( ए 

१८) भगवानके विहारके विषयमें लिखा है कि “ निप्त प्रकार 
भव्यव॒त्सर भगवान ऋषमदेवने पहिले अनेक देशेमिं विहरकर 
उन्हें. धमोत्म| बनाया था उसी प्रकार भगवान महावीरने मी मध्यके 
( काशी, कौशल, कौशल्य, कुसंध्य, जश्नष्ट, सालव, त्रिगते पंचाल, 
मद्रकार, पाट्यर, मोक, मत्य, फनीय, सूरसेन एवं वृकाबेक ) 
समुद्रतग्के ( कलिग, कुरुणांगल, फेकेय, जात्रेय, कांबोन, वाल्हीक, 
यवनभति, सिधु, गांधार, सौचीर, सूर, मीरु, दशेरक, वाढवान, 
मरहान औ काथतोय ) और उत्तर दिशाके (ताणे, काण, पच्छाल 
आदि) देशोमें विहारकर उन्हें धमेकी ओर ऋजु किया था|” 


इतनी बात यहांपर ध्यानमें रखनेकी है कि भगवानने यह 
विद्वर एक साधारण साधुकी भांति नहीं किया था; बल्कि समव- 
शरण ( सभागृह के साथ २ उस्त प्रभावनाके साथ निम्तका कि 
उ्ठेस हम पहिंले कर चुके हैं विहार किया था। इस समवशरणमें 


गया ९ रचना होती है और बह कितनी डेँची होती है, यह्‌ 
मडिनाधपुराणरे इम छोकसे व्यक्त होनाती हैः... . 


११५ भगवात महावीर । 


श्राद्नाशरल्मवृक्षाशर्‌ केतवों वनवेदिकाः | 

स्तपाः सतोरंणाः स्तंगा मानस्तंमाश्र तेडखिलाः , 
प्रोक्तास्तीरकरोत्सेधादुत्सेपेन डिपदगुणाः | 
देध्योनुरुपमेतेवां रौव्यमाहुगेणाधिपः ॥ १२९॥ 


भावायू:-आकार, चेत्यवृक्ष, ध्वना, बनवेदी, सूप, स्तंभ, 
'तोरण सहित, मानृस्तेम इन सवकी उँचाई तीर्यडडरके शरीरकी 
ऊँचाईसे. १२ गुणी होती है| उसीके थनुकूल चौड़ाई होती. है। 
रलमई मानृस्तम समवशरणके जग्रमागते रहते ये, वे ऐसेममावस 
पहते ये कि मानो भहादिशाओंमें अन्त देखनेकी इच्छासे एश्वी 
यर आये हुए. मुक्तिके प्रदेश हों | | 


भगवान महावीरका दिव्योपदेश “अनाक्षती भाषामें होता 
या, निम्तको उनके मुख्य गणघर इन्द्रमूति गौतम मांगी भाषानें 
प्रगट करते थे | भगवानकी वाणीके विषयर्में उक्त पुराणमें 
'लिखा है किः- 

भ्ुत्नाम्नुजेजत्य वक्तुविछृतिनोमून्मनाग ने भे | 

ताल्वीप्ठानां पत्सिंदी नियेयो भारती मुलात ॥! 

भावाध:-मगवानके सुखकमलमें कोई विकार ने हुआ, 
ता ओऑठ ही दिले, इसतरद वाणी अयद हुई ।' मंगवानकी वा्ीमें 
क्या अपूर्वता थी उस्तीको स्वामी पमन्तमद्गाचार्य विक्रमकी दूफी 
झतात्िके प्रईसमें हम मकर अगट कऋगए हैं।- 


विद्दार और धर्मेगरार। पु 


'बहुगुणसंपद्सक् परमतमपि मंधुरबचनेविन्यासकस “परे पके गहलबनकिलालए।.... स्‍मू | 
नय मत्यवतंसक्ं तब देव ! मत समन्तमद्ं सककस ॥ . 
अधोत-सवव्ञत्व, वीतरागत्वादिक जो बहुगुए तहूप सम्पत्ति 
उससे न्यून, तथा मधुर वचनोंकी रचनासे युक्त मनोज, ऐसा पूरक, 
मृत है, तथा आपका मत ( घर्मोपदेश) सम्यक् मकारसे सत्य 
प्राणियोंकी कह्याणका कंतों है और नेगमादि नयोंका जो मंग 





( स्थाइस्तीत्यादि भेद ) तदूूप नो कर्णमृषण उसको लानेंवाला है, 
अश्ोत्‌ नैगंमादि नय व सप्तमंगों सहित है। 

भगवानके धर्मोपदेशमें एक सुख्यता ग्रह भी थी कि आपके 
धर्मोपदेशसे प्रभावित व्यक्तिकी भगवानके संघमें आश्रय मिद्ता 
था | नातिमेद-वर्णमेदकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। सुर 
प्रकारके नीवेंके लिए भगवानके संघ स्थान था | स्वयं भगवानके 
, झुझ्य गणवर ब्राह्मण ये। इस प्रकार मगवानके संगम सर्वेश्कारके 
मनुष्य मैन धमोनुयायी ये। और भगवानने अपने उत्कृष्ट तीस 
वर्ष इस प्रकार धर्मप्रचार और विहार करते हुए, म्रभावशाल्ी 
राज्योंको मैनधर्ममें परिवतेन करते हुए बिता दिए थे | जब मग- 
वानुके निवोण प्राप्तिता समय आगया था, परन्तु उस्त पुण्यमई 
अवसरका वर्णन करनेके पहिले हम भगवानके गणपरों, सुनियों, 
विशेष भक्तों और समकालीन मनुष्योका प्रिच॒य पाठकोंकी करादेंगे। 


+<र सििह्तस्टिफसा 


श्र ; . भगवान महावीर । 
धर '्स 
श्न्द्रसा्ति माह । 
अकाल द्ृव्यपट्‌कं सकदगणितगणा: सत्पदापनिनैद) 
विश्व पैचास्तिकाय ब्रतसामितिविद्‌! सप्तनत्वानि बमे॥॥ 
सिड्े मार्गस्वरूप विधिजनितफल जीवषद्ह्वाय लेहया 
एतान्य; भ्रद्धधाति जिन वचनरतों मुकिगामी स भव्य: 
. भगवान महावीरके ग्याहह गणघर ये, निनमें मुख्य इन्द्रमूति 
गौतम थे | ये स॒वे गणघर अन्य धर्मोमेंसे नैन धर्ममें आए ये | 
भगवानके सम्यक उपदेशको श्रवण करके इनको मेन धर्ममें श्रद्धान 
हुआ था | अस्त, यह विदयामें से मगवानके मोक्ष प्राप्त कर ढेनेके 
पश्चात्‌ इन्होंने ही धर्मक्ा प्रचार चाद सखा था। 
भगवान महावीरके मुख्य गणघर इन्द्रमूति गोतम व सुमति 
नामक ब्राह्मपके पुत्र थे! यह पाराइ्त विद्वान ये। हिन्दू झाल्नोके 
शाता ये और वेदादिके पररगामी पंडित ये | इस कारण इनको 
अपनी विद्यापटुताका वड़ा गये था | 
भगवान महावीरकी केवल्शान प्राप्त होनेपर सहत्ता वाणी 
नहीं खिलने व्गी थी । देवोक़ा इन्ठ मो उत्त समय मगवानके 
निकट अवस्थित था, उप्तने अपने अवधिह्ञानसे जान टिया कवि 
शणघरके न होनेसे भगवानकी दिव्यललनि नहीं होटी है| और 
यह भी जान हिया कि गोतम नामक ब्राह्मण विहात्‌ ही मगवा- 
नक्ा गणवर होगा | इसलिए हे इन्द्र ही उम्त बाह्मग विडानके 
निकट गया था | 


इन्द्भूति गौतम। 'श्श्रे 
इन्द्रको माल्म था कि इन्द्रभूति गौतम बर्ड़ा मानी और 
गयी व्यक्ति है, बथपि उसकी बुद्धि निमेछ और विशुद् है ! इस 
लिये वह अपना रूप बदलकर एक बुद्ध विद्यार्थके रूपमें उसके 
निकट पहुँचकर बोछा कि “ भहारान ; मेरे पूज्य गुरुने सुझे 
एक छोक बताया है. किन्तु उसका अथे बतानेके पहिले ही वे 
अपने शुक्रध्यानमें आरूढ़ होगए | अब इस शोकका अथे सुझे 
कोई नहीं बता सक्ता है परन्तु मैने आपकी विद्वत्ताकी महिमा खुब 
, सुनी है | सुना है कि आप वेद और पुराणेकि पारगामी विद्यान्‌ 
हैं और मुझे इस छोकके अथे माननेकी उत्कट छाछपा ढुग रही 
है। अस्त, में आशा करता हू कि आप इस श'छोकका अथ बता- 
कर मेरी आत्माकी अशान्तिको मियंयगे | “इन्द्रमूति उस छोकका 
अथे बतानेको राजी होगए, परन्तु उन्होंने भी यह ठहरा लिया 
कि ' मेरे अथे बता देनेपर इन्द्रको मेरा शिष्य होना पड़ेगा | ! 
वृद्ध विद्यार्थकूप हन्द्रने यह वात स्वीकार करली और वह 'छोक 
पढ़कर सुनाया निप्तका भाव करीब २ उपयुक्त छोककी भांति 
था; अथीत्‌ छै द्रव्य त्रिकालिक हैं ! नव सलदाये हैं, पंचातति- 
कायमें विश्वका समावेश होनाता है, क्रियाका फल यह भोक्षमार्ग- 
का स्वरूप है, तत्व प्ात हैं, जीवके छे लेश्यायें हैं, इन व अन्य 
मिनवर वचनोमें अ्रढ्ा रखते हुए मुक्तिमागंके अनुयामी हैं, वे 
भव्य जीव हैं। ! 
गौतम इस शछोकको सुनकर असंमनप्तमें पड़ गए, उनका 
मस्तिष्क चकराने लगा, वे कुछ भी नहीं समझ सके कि इसका 
अभे कया हो सक्ता है। छे द्वव्य क्या हें ! पंच्ास्तिकावसे क्या 





' ४... भगवात महावीर । 
000000७0॥७॥७७७॥॥॥७७७एपानंशशआआ 2. | जन नव कक कक दकीकी 
मतलब है ! तल्वोंसे क्या गाव है! छेः हेस्याये कौनसी हैं ! और 
वह जन्यथा अर्य वताने्की भी साहस नहीं कर सके, क्योकि वह 
जानते थे कि यह वृद्ध पुरुष, नव इस छोकका यथार्थ अर्थ नानेगा 
तब मेरे अन्यभ्ा वताए हुए अर्थके कारण मेरा उपहाप्त करेगा, झा 
हिए उनने यह ही उत्तम समझ। कि स्वयं भगवान महावीरके निकट 
चलकर इस छोकका अथे बताना चाहिये, मिप्तसे मिध्या बतानेका 
' "दोष मेरे प्िरपर न आबे ओर इसी विचारसे वह अपने दो रुघु 
आताओं-अम्निभूति और वायुभूति एवं अपने पांचों शिप्योके 
साथ २ भगवान महावीरके समवश्रणके लिए अस्थानित हुआ। 
* झाग्गेमें उसे मंगवानके निकट चलनेमें संकोचकी गड्ढा मी हुई, परन्तु 
उनके भाइयो ओर शिप्योंने चलनेका अनुरोध किया | भाहयेफि 
अनुरोधसे इन्द्रभूति भगवानके समवस्तरणके निकट पहुंचे | पहिल्े 
मानस्तंमक्ी देखते ही उनका मात्र और गर्व मन्द पड़ गया और 
समवशरणके मीतर प्रवेशकर त्रिलोकबंदित त्तय॑ं भगवान महायीरकी 
परम वीतराग सुदाको देखकर, उप्तका हृदय नन्नीभ्रत होंगया, 
योगावत्माक्ी थात्मविभूति देखकर अभावित होगवा | उन्होंने 
मंगवानको साष्टांग नमस्कार क्रिया, जोर मंगवानके उपदेश सुननेकी 
वांछा प्रगट दी | संगवानने उनको मेने तत्वोंका लरुप 
बाण बोर मेदमिटांतके ययाव मर्मशे समता, जिसे उनका 





इन्द्रभूति गौतम । ११५ 


इस प्रकार विद्ार्थीका वेश धारण करनेवाला इन्द्र गौतमको 
वादका छल करके मगवानके निकट लिवालाकर-मगवानके मुख्य 
गणघर पदपर उनकी आप्तीन देखता हुआ था | उस गोतमने 
दीक्षाके साथ ही पूर्वाहमें निमेठ परिणामेंके द्वारा तत्कार बुद्धि 
ओषधि, अक्षय, ऊन्ने, रस, तप और विक्रिया ! श्य सात 
रुूव्धियोंकी प्राप्त किया ओर उसी दिन अपराहमें उप्त गौतमने 
जिनपतिके मुखसे निकले हुए पदाथोका है विस्तार निप्तमें ऐसे 
उपांग सहित हादशाड़ श्रुतक्ती पद रचना की | जब भगवान 
महावीरका निवोण होरहा था उसी समय आपको भगवान॒की 
मोक्ष प्राप्तिक साथ २ केवलज्ञानकी प्राप्ति होगई थी। भगवान 
महावीरके पश्चात आप ही संघके नायक रहे थे और भगवानदरी 
मोक्षप्राप्तिके बारह वर्ष उपरान्त आप सी भगवानके अनुगामी हुए 
थे | इस प्रकार आप सुनि अवस्थामें पचास वर्ष रहे और कुछ 
९२ दर्ष जीवित रहे ये | आपके विषयमें चीनयात्री हुईनसांगने 
ढिखा है कि वह महावीर खामीके मुख्य गणघर थे | 
इस उपयुक्त वर्णेनसे हमे संगवान महावीरके मतकी धामिक 
उदारताका पता चढता है | भगवानके ज्ञानमें जो सत्यका प्रकाश 
हुआ, उसीक्ो उन्होंने संसारके समक्ष ग्रगट कर दिया और निम्त 
मव्यको उप सत्यमें श्रद्यान हुआ उस्ीने यथार्थ धर्मशो स्वीकार 
किया | किपी भी वाह्माउम्बतलय छारुच थ प्रमावतते किप्तीने 
,  झैनपर्मकी शरण नही ठी, वलिक सत्य झानडी व्याथंताली पाकर 
ही लोग गगवानके अवुयावी हुए थे | इसर अर मिसे पर्ममे स- 


. अ्रद्धान हुआ जौर उसने चारिक्े पारगहिग बरी बेब कहलावा| 
जब्त ८582472२2०- 


११६ भगवान महाबीर ! 
! २२ ) 


छः 
सुष्माचाय एवं अन्य शिष्य । 
४ जदंत दयावंत सुगुल्देव हमारे, 
ह संसार विषम खार सों निनमक्त उपारे ॥ 
निन दीरके पीछे यहां निवानके थानी | 
चासठ वर्षेमें तीन हुए केवलज्ञानी ॥ 
फिर प्रो चर्षमें पांच ही श्वुतकेवली मये | 
सबाग द्वादशांगका उमंग रस ल्ये ॥ 
 जैबंत दयावंत सुगुरु देव हमारे, 
संप्तार विषम खार सों निनमक्त उघारे || . , 
श्री वृन्दावनदाप्त । 
इन्द्रमूति गौतमके अतिरिक्त दग और ये, वह 
मगवाबके सुल्य सिप्य थे | की शहनकीगषल 
जाचारके अनुयायी मनुप्य थे | प्रथम प्रकारके मुनि वा भ्रमण 
कहलाते ये, इनकी संख्या १४००० थी, इन्दीक प्रतिष्ठा संघरमें 
सर्वोच्च थी जौर इनके चारित्रके नियम मी अति दुधेर थे | 
ज्ेताम्बर दष्टिसे यह संघ-अँग नो गणोमिं विभक्क था जोर म्रत्येक 
गणके मुनिनन एक गणपरके आणीन रहते थे | 
“छाइफ ऑफ महावीर' नामक पुत्तक (ए8 ९६) में इन 
गणवरोके नामादिक्ा एक उत्तम नकझा संभवतः श्वेतामवर 


दिया हुआ है उ्तते हम जानपक्ते हैं क्ि'- के 
(१) अथम झुख्य गणघर इन्द्रमूति गोतम, योतिम गोत्रके ये 


ओऔर उनके गणमें ९०० मुनि ये | 
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(३) दूसरे गणघर जग्निभूति मी गौतम गोत्रके ये | इनके 
गणमें भी ९०० मुनि थे। ' 

(३) तीसरे गणघर वायुभूति, इन्द्रभूति और अम्निमूत्िके 
भाई गौतम गोत्री थे। इनके आधीनगणमें भी ५०० मुनि ये। 

(४ ) भा्यव्यक्त चौथे गणघर भारहान गोत्रके ये। इनके 
गणमें भी ९०० मुनि थे। 

(५) अम्नि-वैशयायन गोत्रके पांचवें गणघर सुधर्माचार्य ये। 
इनके आधीन भी ९०० मुनि थे। 

(६ ) भण्डिक पुत्र अथवा मण्डित पुत्र वशिष्ट गोत्रके ये; 
और २५० अ्रमणोंक्ो पर्मशिक्षा देते थे। 

(७) मौर्यपुत्र काइ्यपगोत्री भी २९० मुनियोके गणघर ये। 

(८) अकम्पित-गोतमगौत्री और (९) हरितापन गोज्फे 
अचलदृत दोनों ही साथ २ तीनसौ श्रमणोंको धर्मज्ञान अर्पण 
करते थे | 

(१०) मैत्रेय और (११) प्रभास कान्डिन्य गोत्रके थे। 
दोनोंके संयुक्ताणमें ३०० मुनि थे 

इन ग्यारह गणपरोंमेंसे केवढ इन्द्रभूति गौतम और सुधर्मा- 
चाये भगवानकी निर्वाण प्राप्तिके पश्चात्‌ नीवित रहे थे, अवशेष 
गणघर भगवानके जीवनकाहमें ही मुक्तिफो प्राप्त हुए थे। यह स्व 
केवली थे | उपयुक्त वर्णेनसे विदित होता है कि इन गणपघरोंके 
आधीन ४२०० मुनियोके अतिरिक्त मुनि और भी थे निमकी 
गणना करके हमको १४००० सुचि बतलाए गए हैं। 
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विशिश कक दमिकेटककककककपक सनक र कमल न कद कक पदक कल जप रन 
“ . ईंसवी सत्‌ ७८३-७८॥में होनेवाले और मिलसेनाचार्यनी 
दिगम्बर दंष्टिसे 'मगवान, महावीरके गणघरोंका वर्णव इसप्रकार 
करते हैं कि-“ भगवानके इन्द्रभूति, अम्निमूति, वायुभूति, शुचि- . 
दत्त, सुधर्ग, भांडव्य, मौरपुत्र, अकंपन, अचछ, मेदारय और प्रभाव 
ये ग्यारह गणपर थे। ये समत्त ही सात प्रकारद्ी ऋद्धियोंते 
संपन्न और द्वादशांगके वेतता ये ॥ १०-१३॥ तह दीप आदि 
तंपकडि (१), चर्दुबुदि विक्रिया (२), अश्षीणीि (१), औषधि 
(४) लव्धि (५) रस और (६) वल्ऋडि, (७) ये सात ऋद्धिया है 
॥४ | गौतम आदि पांच गणघरोके मिलकर सब शिष्य दशहजार 
' छैती पचास और मत्येवके दो हजार एकसोतीसर थे। छठे और 
सातवें गणघरोंके मिलकर सव शिप्य आठस्रो पचाप्त और प्रत्येक 
। चारत्ती पच्चीस्त २ थे। शेष चार गणवधरोमें प्रत्येकके ठतो पत्चीस 
- पच्चीत और सब मिलकर ढाडटे हजार ये| एवं सब मिलकर चौदह 
हजार ये॥ ०९॥४ ६॥ ” 
गणोंके अतिश्कि मुनियोकी आत्मोत्रतिके लिहामसे गणना 
इस प्रकार थी | अधीत्‌ ९९०० साधारण मुनि; ३०० भमपूर्व 
भारी मुनि; १३०० अवधिन्ञानधारी मुनि; ९०० ऋषिदविक्रि- 
यायुक्त। ९०० चार ज्ञानके धारी; ७०० केवल्शानी; ९२० अंबु- 
तरवादी, सत्र मिलकर १४००० झुनि थै|। ., 

' इन्दरभूतिके अतिम्कि सुषर्माचारयने भी भगगनके पीछे 
धरशासनकी प्रभावना चाढ ख़सी भी। उंपनेत्वामी स्तर 
गच्छरी पहमवलींमें पोल्लाग झामके एक ब्रक्मिणका उन हैगाठ्सा 
ह्। ( 566 3जतका औशरपए०९, एक, 5. 2 248 ) 


सुधर्माताये एवं अन्य शिष्य । ११९, 





इन्द्रमूतिके उपरान्त आप ही मुख्य गणघर हुए थे। आपने घर्नका 
प्रचार मी खूब किया था | अख़्यात जम्बूस्वामी अन्तिम केवली - 
आप ही के शिष्य ये | जम्बुत्वामीने मधुराके निकट चौरासीसे, 
मुक्ति ठाम किया था | आपने ११ वर्ष उपरान्ततक धर्मप्रचार* 
किया था | अवतक महावीर स्वामीको मोक्षणए ६२ वर्ष हो चुके 
थे | इसके १०० वर्ष बाद भद्धवाहु श्रुतफ्रेबली हुए थे। इस 
प्रकार इस मुनिर्तंध द्वारा १६२ वर्ष पर्थेन्त धमेका प्रचार खूब 
प्रभावनाके साथ रहा | 

इसके पश्चात्‌ १८३ वर्ष बाद तक दश पृ$ोके ज्ञानके धारी 
मुनि धर्मप्रचार करते रहे, निनके नाम इस प्रकार है-(१) विश्सा- 
घाचाये (२) प्रो्टाचाय (३) क्षत्रयाचार्य (४) मयाचार्य (१) 
नागसेन (६) सिद्धा (७) धुतसेन (८) विनय (९) बुधर (१०) 
गंगसेन (११) सुधर्म, और हम देखते हैं कि इस नमानेके चन्द्रगुप्त 
मौर्य; मिक्षुरान खारबेल आदि प्रसिद्ध सम्राट्‌ मेनधमोनुवायी थे | 
इसके पश्चात्‌ २९० वषे तक ११ अँगके धारी मुनि विहारकर 
घर्मका उद्योत करते रहे | वे यह थे अथोत्‌ (१) नक्षत्राचाय (२) 
जयपाल (३) पाण्डु (४) ध्रुवसेन (५) कंप्ताचाये | पश्चात्‌ केबल 
एक अगके पाठी सुभद्र, यशोभद्र, यशोवाहु और लोहाचार्य रहे। 
अन्तमें इनका मी अभाव होगया। फिर लेहाचार्यके पश्चात्‌ वित- 
यघर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहँदत्त ये चार जारातीय मुदि अंग 
पू्वज्ञानके कुछ मागके ज्ञाता हुए और फिर पृर्वेदेशके पुण्दूबर्बन- 
पुरमें श्री जि मुनि अवतीण हुए, जो अंगपृर्व देशके भी एक 
देश (भाग) के जाननेवाले थे। इनके पश्चात्‌ माधनन्दि आदि झुनि 


१२० भगवान महावीर । 


हुए | इसी समय अन्य लिपिविद किए गए ये | जवतक वे स्मृति 
द्वारा काठत्य याद रखे:जाया करते थे | पश्मातमें सवेसे प्रसर 
आचायय कुन्दकुन्दका पता हमको चलता है और उमाल्ामि, 
समन्तमद्राचार्व मशत आचाये होते रहे ये।, वरतमानमें मी इस 
मुनिगणके कठिन भार्गका अम्यास्त करनेवाले साधारण सुनिगण 
विधमान हैं। इस मकार भगवानके संघका यह थेग.जब तक 
नीवित है | | 


मुनियोके पश्चात्‌ संघके दूपरे अंगमें आविकायोकी गणना 
थी | यह आरयिकाएँ मगवानके स्मयमें छत्तीत हजार थीं। यह 
सब भारतीय महिलाएँ थीं निन्‍्हें अपनी आत्माका ज्ञान होगवा था « 
और निस्॒के कारण ही उन्होंने मुनियों जैसे कठित अत, संयम और 
आंत्मप्माधिकी शरण ली थी। वे सांप्तारिक प्रलोभनों एवं संप्तगोंसे 
नितान्त बिल्ग रहती थीं। इन आयिकायोंकी नायिका चेटकराजा 
की रुघु पुत्री चन्दवा थीं। मगवानके संधके इस अगका व्तेमानमें 
. आमावत्ा ही है, यथयपि शरेताम्बरा्नायमें अब मी वहुतसी आयि 
काएँ मिलती हैं किन्तु इन आविकायोके चारित्र नियम भगवानके 
समयकी आयिकायो नेसे उत्ह्ट नहीं हैं। 


भगवानके संघके तीसरे अगमें एक ठाख आवक ये किले 
मुख्य सेंखस्तक ये | संमवतः यह अती श्रावक ये अथवा उदासीन 
श्रावक ये | इनके अतिरिक्त अन्तिम जडडमें तीन लख श्राविकाएँ 
' थीं निनमें मुख्य सुल्मा और रेवती थीं। इनके अछवा शक 
बड़ी संल्यामें बहुतसे गृहस्थ और देव मगवानके कक्त ये.“ 


.. मदिदारत्त चन्दना। श्श्र्‌ः 


इस प्रकार भेगवान महावीर स्वामीका चतुनिकायक संघ था 
जो अभी तक अपने प्रत्यक्षरूपमें मेन मातिके भीतर विधमान है। 
और हस संघके चारित्र नियमकी उचित व्यवस्था भी एक कारण 
थी जिससे जेनघर्म हिन्दू बोढादिकोंसे भारी बेदना सहकर आज 
भी भारतवरषेमें मौजूद हैं, यथपि इसका मुख्य कारण इसके सिद्धा- 
न्तोंका वेश्ञानिक सत्य होना ही है | 


<<स्श ने ओए लि ७०० 
(२३ ) 
६6% 
माहिलारत्त चन्‍दुना। 


५ सोचो, नरोसे नारियां, किप्त बातमें हदें कम हुईं [ 
मध्यस्थ वे शात्राथेमें हैं, भारतीके सम हुई ! 
नै तर न कई 


क्या कर नही सकतीं भला यदि शिक्षिता हों नारियों ! 

रणरइ्ढ, राज्य, सुधमेरक्षा, कर चुकी सुकुमारियों !” 

भारतीयं-महिला-संसारका पूर्व इतिहास अपनी अपूर्वे छठामें 
एक ही है | जब कमी उप अपूर्वताका एकाथ चमकता हुआ 
रत्न नेन्नोके सामने आमाता है, तब हमारा हृदय उप्ती समानकी 
वर्तमान दशाका अवलोकनकर द्रवीभूत होजाता हैं| इस पवित्र 
समानकी भगवान महावीरस्वामीके समयमें क्या दशा थी ! यह 
हसीसे व्यक होसक्ता है कि वह कितनी उत्हुप्ट न होगी कि 
मिप्तमेंते २६००० महिलाएं सांसारिक विषयमुस्सध और अपने 


गे हावार | 
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प्रिय आमृषणों एवं गाह॑स्थिक वन्वनोंक़ो तोड़कर आत्ममंय्ममं 
लीन होगई थीं। उनका- ज्ञान, उनका चारित्र कितना बढ़ा, 
चढ़ा न होगा ! 
श्रीमती महिलारत्न चन्दनादेवी इन्ही आवविकायोकी नायिका 
थीं | वे वेशालीके अधिपति चेट्कक्ी स्व छवुपुत्री थी योर स्व-, 
गुणसम्पन्न, परमसुंदरी थीं। एक दिन वे वागते वायु सेवनक 
रही थी | वहांसे एक विधावर विमानमें वठा निकल | उस्नने 
चंदनाकी रूपराशिपर अपने नेत्रोक़े उतझ्ा उनपर आत्तक होगया 
ओर उनको उठाकर अपने विमानमें वेतकर ले गया, परन्तु 
अपनी शृहिणीके भयते उटने उन्हें मार्ममं ही एक बनमें छोड़ 
दिया । बेचारी शोकप्तायरमे व्याकुल हो दहांपर अश्रधादएं बहा- 
रही थीं कि इतनेमे एक भील आया ओर उन्हें कोमाम्दी के माकर 
एक वृषभसेद नामक घकिक वणिकके वहां बेच दिया धनिक 
पेठने उन्हें अपने घरमे रखलिया, पर दुछ दिनों उपरान्त जाए 
पूण योवनावस्थाओ प्राप्त होगई मिम्नसे सेठकी क्रो मुभद्गा उनसे 
रूपराणिके कारण ईर्प्या करने ढगी। वह चन्दनाको हर्तरदक दुःख 
छूगी, नराव मोनन देने ठगी, फ़े कपड़े पटिननेडों ठेने 
लगी, कनी २ ताड़नाको ना कामन छाव छा « पूँदे टुप्केम्क 
फललरूप चनन्‍्दना यह बनाएं भान्तिपृवक महन पर कह था । 
सतोपका पीणिम भी मि्ट द्वोता हे।, चल्ददाऊ छुमे 
पुण्योदयसे एक दिवस गणवान नतबीर स्वामी दि मरते 
इकरे मगर मंती 


आहारदान दिया था, यह हम पाध्के दूख भाए ६। इत अदा? 


महिलारत्न चन्दतना। श्श्३े 





दानके प्रभावसे चन्दवाका यश पुरभरमें फेर गया था। वहांकी 
रानीने इन्हें आमंत्रित किया था। देखनेपर पहिचाना कि यह तो 
मेरी रुघु भगिनी है, मो बाह्यावत्थामें छप्त होगई थी वहिनोंकी 
प्रसत्नताका ठिकाना ने रहा चन्दनाकी इस वहिनका नाम एगावती 
था | चन्दना श्गावतीके पास्त रहने छगी थी, पर भगवान बीरका 
पावन उपदेश सुनकर उसे संसारसे पुर्ण वेराग्य होगया, जिसके कि 
जहुर उसके हृदयमें पहिलेसे विधमान थे, और वह आयिका 
होगई। निमे७ चारित्रका अनुप्तरणकर दुधर तप तपने ढर्गीं, 
आत्मज्ञानकी ज्योतिसे अपने नेत्नोंकी भूषित करने लगी और पविन्न 
साधु धमका पालन करती करती आप भगवानके आयिका संघके 
नायिका पदपर विमूषित हुई थी, यह हम पहिले देख जाए हैं | 
अन्तमें आप खगधामको सतिथारी थी | 

आपके चारित्रसे हमें संगम, नियम, संतोषत्रत आदियें परम 
इढ़ता रखनेका अपूर्व पाठ मिलता है व भारतीय रमणियोके अपूर्व 
गुणोंका दिगदशन होता है | 


१२४:-० भगवान महावीर । 
;क्‍ (२४ ) 
वारिषेण मुदि 

/ समकित सहित आचार ही, संसारमें इक सार है। 

निनने किया आचरण उनको, नमन तो सौवारहे॥ ” 

“जीवकी अशुभ परणतिको पाप कहते हैं। हिंसा, शृठ 
चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाँच पाप प्रसिद हैं | इन पाँच पापों 
"त्याग किए विना आत्मसवमावमें मिरताहूप निश्रय चारित्र नहीं 
होसका ! हससे णंच पाणोंका त्याग निश्चय चारित्रका कारण है 
और इसीलिए पंच पापोके त्यागको व्यवहारमें चारित्र कहते हैं [” 

निन नीवोंको सर्वशञ आप्तदेव तीमेडर मगवान कबित धर्ममें 
विश्वाप्त है अथवा निश्चयसे निनको अपने आत्माके अस्तित्व जोर 
अनन्तगुणोंका विश्वाप्त है वे सम्यकूदष्टि कहलते हैं। सम्पदृष्टि 
जीवोंकों चास्त्रि धारण करनेकी बड़ी रुचि रहती है । शुभोद्य 
और वैराग्यकी तीत्रतासे वे किस्ती रोन पांच प्रापोंका त्यागकर 
मुनि होनाते हैं और साधु धर्मके महाब्रतोंका पहन करते हैं| जो 
जीव पांच पापोंका पूर्णे त्यागकरके महात्रतोंका पाउन नहीं करसक्े 
जे उनका थोड़ा २ त्याग करते हैं और वे श्रावक कहलते है। 

वारिपेंण मुनि पूर्ण सम्यकूढ॒ष्टि ये- और उनका चारित्र भी 
'” धरम निर्मेह था। आप लेन नेवधमोनुयायी मंगधाबिषति राना 
*. ओणिवके पुत्रोमेंसे एक थे। कुमार अव॒स्थासे ही आप संत्तारसे 
उदासीन ये | विषयमोगोंद्दी घधकती आयकी झुल्समे रहते हुए 
मी उसमें दुग्ध नहीं हुए ये | अपने श्रावकके अताचरणमें तीर" 





घारिषेण मुनि। ''. ११९५ 


थे। आपने कुमारावस्थामें ही देगम्बरीय निन दीक्षा ढेली थी 
यह निम्न कथासे बिदित है। आपका सम्यक्तव इतना गाढ़ था कि 
आज जेन समानके आबालवृद्की निहापरें आपका नाम है| 
सम्यकूदशन और चारित्रके अज्ञोंका ध्याव करते ही हमें बारिषेण 
मुनिका भी स्मरण हो आता है | | 

निन दीक्षा लेनेके कारणका समागम कुमार बाप्षिणको 
अपने आत्मध्यावमें मनन होते समय होगया था| एक समय आप 
रामगृह नगरके बाहर निमेनस्थानमें स़ामायिक कर रहे ये | राजगृह 
नगरमें विद्युत नामक चोर मग्रधसुन्द्री वेश्यापर आशक्त रहता था| 
वेश्याने विद्युतसे श्रीदत्त नामक सेठके यहांसे रत्नहार छा देनेको 
कहा। विद्युत उसी रात्रिको सेठके यहांसे रत्नहार चुरा लाया, 
मार्गमें उस हारको छाते कोतवालने देख लिया। कोतवालने उसका 
पीछा किया | इस कारण वह मागकर उस्ती नि्न स्थासमें पहुंच 
गया, जहांपर कुमार बारिषेण आत्मध्यानमें छीन थे। उसने उन्हींके 
निकट हार पटक दिया ओर आपपहीं छिप गया |रत्नहार वारिषेणके 
निकट होनेके कारण कोतवालको उन्हीं पर संदेह होगया | और 
राना श्रेणिकने कोतवारू आदिके विश्वासपर उनका मत्तक काट 
डालनेकी आज्ञा दे दी, परन्तु निंप्त समय चान्डाक उनका मस्तक 
घड़से जुदा कर रह था, तो सहसा पुण्यप्रभावसे तलवार पुप्पहार 
हो गईं। राना अणिकको यह समाचार सुनकर अपनी भूखंता पर 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने कुमारसे क्षमा मांगी और घरपर 
चलनेकी कहा परन्तु उन्होंने संस्तारका ऐसा चरित्र देखकर निन 
ह्रीघ्रा के की ) 


१२९ भगवान महावीर । 


यही मुनि जहां तहां विचरते भर -छोगोंक्रों उपदेश देंते 
हुए पलशकूट नगरमें पहुँचे | वहां राणा अणिकके मंत्रंक्षा पुत्र 
पुप्पडाल रहता था | वह ज््चा सम्बन्धी था। उसने “वारिषेण 
मुनिको आहार दिया था। पश्चात्‌ वारिषेण सुनिने पृष्पडालको ज्ञान 
बैराग्यका उपदेश दिया था, निम्तके कारण वह भी उनके निकट 
मुनि होगया | मुनि तो वह होगया किन्तु उप्तका मन संदैव अपनी 
ञ्रीमें गा रहता था | एक दिन वे दोनों महावीर सामीके समवः 
शरणमें पहुंचे | वहां उसने एक गेघवंकी एक 'छोक पढ़ते सुना, 
निम्तका भाव था कि हे भगवान्‌ ! आपने एथ्वीकृप ख्ीको तीत 
वर्षतक अच्छी तरह भोगके छोड़ दिया है| इसलिए वह बेचारी 
आपके विछोहसे दुःखी होकर, वदीरूप जांसुओसे आपके नामको 
रो रही है | इसके सुनते ही उसे अपनी ख्रीकी याद था गई 
और वह अपने घरकी ओर बाने लगा | परन्तु अतरयामी मुनि 
वाश्पिणने उसे जाने न दिवा-उसे धर्ममे स्थिर रखना उचित 
समझा इसलिए वे उसे रानगृह नगरमे राजगप्राप्तादमें ढे गए | और 
वहाँ अपनी ख्ियोक्ो उसे दिखाकर कह्य कि “ हे मुनि ! निम् 
घनके लिए तुम सुनिषद छोड़कर नाना चाहते हो, सो यह भति 
शव रूपवान स्ियां गृहण करों और भोगकर देख छो कि इनमें 
सुख है या सुनिमागमे सुख है | ” पुष्पडाल यह वचन डैने 
रुजित हुआ जौर युह्से प्रावश्रित्त लेकर सुनिषर्ममें पुनः ठढ़तामे 
सनकी लगाकर मोक्षको आत्त हुआ था | वारििण सुनि इस अकार 
मुनिको घर्नमे स्थिर रखनेके कारण विशेष बणके भागी हुए, ओर 
अलन्तमें वे भी मोक्षकों शत होगद ये | 


क्षतचूृद' ७ 
ु से हों" हुड्ान भगवान मंहावीरके संघ रानपी , 
सामिग्रीके भोव #-, भी सम्मिलित थे ओर वे केवल श्रावकके 
ही व्रत नहीं पालते थे, बल्कि मुनिधर्मका पाठनकर देशमें धमेका 
प्रचार करते थे | अनेक परल्यात राजाओंने भी भगवानके समवश- 
रणमें दीक्षा ठी थी उनमेंसे कुछका वर्णन निन्न प्रकार है-- 
निलिं्ड्चजसार 
(२५ ) 
श्क्च्इएाणए-जाउइइर | 


४ क्रणवाभ सुतृप्तिविधायित: 
शुभगयावनभूपिताविभ्रहः | 
परविशूतियुता। सदुपायिनः 
ऋति कति प्रधिता न नराजिषा३ ॥7 
“असदद भुऊ राज्य युवति शतान्यपि तंगेव सुक्तानि | 
'दर सम्पदोषि चात्मा न खलु विशुरूः ख्ृतो निमानन्दः ॥ 
येत्र स्मृतेन झटति प्रसयवेनष्टा मयरि रागाबाः | 
प्रभवति मुक्तिरधीना चेतन्याम्रृतपवोधिमग्नानास्‌ ॥ 
तदूभातर इह छोफे समुपगतदुजन्मत्तार मणिराशों 
भवितव्य व दी : प्रच्युतसतरें! प्रमादवश गत्वात्‌ 
जैनाचा। उपनैक्त छोकोद्ारा व्यक् हें कि" 
सतत करनेवाठे, छुन्दा योवनसूपित शरीरवाले, उत्दट विभूतिके 
धारण करनेवाले फौर बड़ी २ भेटेके अहण करनेवाले कितने २ 
राना ससुर मत्तिद पहीँ हुए। धअनेकवार राज्यमोग किया, 
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ः. थनेकवार सैकड़ों त्रियोंक्र भोग किया ओर श्रेष्ठ म्रपत्तिका भी 
खूब भोग किया, परन्तु खेद है कि विशुद निमानन्‍द लहुप 
आज़ाका स्मरण कमी नहीं किया निप्तके कि सरणसे वेतन्याप्त 
समुद्र मान रहनेवाले पुरुषोके रागादिक शीघ्र ही नष्ट होनते हैं, 
ओर मुक्तिक्क्मी उनके आधीन होनाती है। इसलिए है गईं ! 
अम्ादके वशीभूत होकर मनुष्य मल्मकुपी झारमूत मणियोंकी राशि- 
वाे संसारमें सारभागकों छोड़कर दर नहीं बने रहना चाहिये।! 
-+( इन्दापनविदात्त 9० १४५ ) 

प्त्रचूड़मणि जीवंधर ही धन्य थे कि उन्होंने अपनी 
आत्माका कल्याण किया था। जीवंघरखामी क्षत्रियोके चूह़मणि 
अथौत्‌ वीर-शिरोमणि थे। इनके चज़िको चित्रण करनेवाले ग्रन्थ 
जैनसमानमें अनेक हैं| इनकी कथा वड़ी रोचक जौर चित्ताकर्षक है। 
क्या ही उत्तम हो कि इनके विषय ऐतिहासिक प्रक्राम अपना 
विकाश प्रकटकरे ! निप्तका प्रकट होना सुगम प्रतीत होता है क्योकि 
जीवेषरखामीका ऐतिहासिक व्यक्ति होना विशेष युक्तिप्तंगत है | 
भारतवर्षके सोनेक़ी खानियोकी शोभाक्ों धारण करनेवाले 
हेमांगद नामक परदेशकी रानधानी रानपुरी थी। सत्मंघर नामका 
राना राज्य करता था। राजा जपनी श्ीलवती विनया नामक 
ग़नीफ इतना जाप़क्त हो रहता था कि उसने अपने रामपात्ा 
सारा भार एक काछांगार नामक राम-कर्मचारीके सुपुर्द कर दिया 
था | छुछ दिनो पश्चात विनवा रानीके गर्म रहा था | उस परम 
रानीओ पढ़ सप्म हुआ भा मिमके फठके विचातर गनागे निम्नय 
टिया कि में मात नाऊँगा इसलिए उसने अपनी वे जाने 
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५८७७७०७०७०७७७७००२०७-०३०-->०--०न्‍रसचनमलस सम ननमजरचनचनचखखिे् जे 
वेशकी रक्षोके विचारफ़े एफ मंयूरके आकारका यंत्र बनाया जोएक 
कहके घुमानेसे आकाशमें उड़ सक्ता था। जौर उसमें बेठार कर 
रानी विनयाक्ो आकाशमें उड़ानेका अम्ग्राप्त कराने लगा, कि 
निससे समय आनेपर रानी अपनेको बचाकर वंशको नए्ठ होनेसे 
बचासकेगी | 

इधर काशंंगारकी दुष्ठता सूज्ी । उसे पराधीनतामें रहना- 
अप्तद्य होगया, इसलिए आखिर उसने सत्यंघरक़ो मारकर स्वयं 
राना बन जानेका निश्चय कर डिया। तदनुस्तार उसने एक सेना 
रानाके मारनेको भेज दी | रानाने अपना अत निकट जाया समझ 
रानीको तो गयूरयेत्रमें बेठाक उड़ादिया, और आप सेनासे ढड़तेर 
मृत्यु प्राप्त हुआ। यद्यपि अन्त समय उत्तका मन जात्मध्यानमें 
लीन था | वह मयूर येत्र बाहर समभझाननें आकर गिरा, वही 
रानपुरीका प्रसिद, सेठ गन्घोत्कर अपने पुत्रकी दग्पक्रिवा करने 
आया था | विनयारानीने वहीं पुत्र प्रतत किया और उसे वही 
छोड दिंया। सेठकों वह पुत्र दृष्टि पड़ गया। उसने उप्तको लेकर 
अपनी खरीको दे दिया। र््रीने उसका पुत्रवत्‌ पाठन पोषण दिया 
और उसका नाम नीवंघर खखा। रानीविजया दण्डकारण्यमें 
तपस्वियोंके एक आश्रममें चली गर | 
जीवंधरकुमार इन्हीं सेठके यहां रहने ठंगे और ऋमकर 

आप सुवावस्थाक्ो प्राप्त हुए। आयेनन्‍्दी नामके प्रसिद्ध आचार्य 
जीवंधरकुमारके गुरु हुए। और किसी विद्याल्यमें शिक्षा पाकर 
वे बढ़े मारी विहान्‌ होगये, उनका वछ भी विशाल था यह उनके 
भीछेसे युद्ध करके नन्दगोप बवाेकी गऊओोंको लादेनेसे विदित 
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है। पश्चात्‌ आपका विवाह गान्यार देशकी रानकन्या गन्धर्वदताते 
हुवा था। गन्धदंदत्ताको आपने वीणा- बजानेमें परात्त किया था 
क्योकि ज्योतिषियोंने पहिले ही कह दिया था कि गन्धर्वदतताका 
पति वह शेगा नो इसे वीणाबादनमें परात्त करेगा | 

पश्चात्‌ एक समय मीवंवरने एक कुत्ते मरते समय बड़ी 
सान्तवना देकर गगोकार मंत्र सुनाया, निम्तते मकर वह सुकीन 
नामक यक्ष हुआ। इस्त कुत्तेको ब्राह्मणोने ह॒विद्वव्य दृषित करनेके 
कारण मारा था | ' 

* शनपुरीमें सुरमंजरी और गुणमाल्त दो कन्यायें थी | शुण- 
माछा निप्त समय स्नाव करके धर गारही थो, उम्र समय एक 
उन्मत्त हाथी हूटा हुआ था | वह कृन्यापर झषय ही था कि, 
छुमारने माकर उसे मारकर अल्गकर दिया | इस समय इन 
दोनोंकी चार आंखें होगई | गुणमारा कुमारपर मोहित होगई 
और जन्तमें उप्तके माताप्तिओने वड़ी म्सन्‍ततासे उसे कुमारके 
साथ व्याह दिया |” और सुरमंजरीसे भी कुछ काल पश्चात्‌ कुमा- 
रने विवाह कर लिया था | कुमारने गुणमालाक़ो बचाते समय 
काष्टांगारके हाथीको कड़ा मारा था। इसलिये क्रोमित होकर 
उसने इन्हें पकड़ वुलवाया और मार डाहनेका हुक्म दे दिया। कुछ 
समयमें छोगोंने समझा कि कुमार मार डाह़े गए, फरनन्‍्हु यथार्थमे 
उन्हें सुदशन यज्ञ उठा के गया और चन्द्रोब्य पर्॑तपर उन्हे 
पहुंचा दिया [. वहांते चच्कर कुमारने एक स्थानमें द्वाणियोंने 
दावानलसे मह्ते हुए बचाया और अनेक तीएोंकी दन्दता की। 
आगे ऊंद्ममा नगरीके रामा घनपतिड्ली पुत्री पाक मिे कि 
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सांपने काट खाया था, जीवदान दिया। इससे प्रसन्न होकर राजाने 
बह कन्या और अपना जाघा राज्यकुमारको दे दिया | 

कुमार पद्माके साथ कुछ दिन सुख भोगकर वहांसे चछे गए। 
ओर तापस्तोंको संचे घमंका खरूप समझाते हुए दक्षिण देशके 
सहस्कूट चत्याल्यमें पहुंचे | उप्र चेत्याल्यके किवाड़ खोलकर दर्शन 
किए । यह देखकर एक आदमी इन्हें प्राथना करके सुभद्र नामक 
सेठके यहां क्षेमपुरी लिवा के गया। सेठने अपनी क्षेमश्री कन्या इनको 
प्रदान की, क्योंकि ज्योतिषियोने इनके विषयमें पहिलेसे कहा था। 

एक दिन जीवंधरल्थमी किप्तीसे विना कुछ कहे सुने क्षेम- 
पुरीसे चलदिए | उनके पास जो बहुतसे वर्न आमूषण थे उन्हें 
उन्होने किसी पात्रकों दे देना चाह, परन्तु जब कोई पात्र नहीं 
मिला, तब रास्तेमें एक शूद्र पुरुषको पाकर उन्होंने उसे सुखका, 
संप्तारका और सागार, अनागार धर्मका स्वरूप समझाया, जिसे सुनकर 
यह पुरुष अतिबुद्ध होगया और उसने उस्ती समय गृहस्थधर्म स्वीकार 
कर लिया | इस तरह जब्र वह आवक होकर पात्र होगया, तब 
कुमारने उसे अपने बहुमूल्य वल्मामूषण उतारकर दानकर दिए | 

वहांसे चककर आप हेमाभा नगरीमें पहुंचे | वहांके राजा 
डढ़मित्रने इन्हें अपनी कमकमाला नामक सुन्दर कन्या व्याह दी, 
क्योंकि कुमारने उस्तके पुत्रोको धनुष-विद्यामें निपुण बना दिया 
था | यहाँ पर इनको गन्वोत्कट सेठके पुत्र नन्‍्दाव्य और पद्मात्य 
मित्रोंसे मेट हुईं। उनके कहने पर आप अपनी माता विनयासे 
मिलकर राजपुरीमें पहुँचे, वहां सागरदत्त सेठने अपनी कन्या 
विमरा इन व्याह दी। उसने कहा क्रि “ जान मेरी दूकानके 
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नहीं बिकनेवारे मी रन विक गए हैं, और निमितत-शतियोंने 
कहा था कि निम्त पृत्षके आनेसे यह रतन विक्रय होगा, वंही 
विमलक्षा पति होगा, जतएव सीकर कीनिएं [१ + 

तृदवन्तर नीवंघरलागी गन्धोत्कट सेठ्से प्मति ऐेकर 
अपने माम्रा गोविन्दरानक़े यहां घरणीतितकानगरी#को गए, भौर 
उनसे परामश करके उनके साथ काए्टांगारके ज्िमेत्रण मिहने पर 
ससेना रानपुरीमें आए | फिर गोविन्दरानने वहां अपनी पुत्री 
लक्ष्मणाका सयंवर रचा और प्रगट ढ़िया क्रि चंद्रक येत्रके तीन 
वराहोंक्ी नो छेदेगा, उसे अपनी कन्या व्याह ढूंगा। सब राजागण 
इप्तमें विफल हुए | मीवंबरने बातकी वातमें उन वरहोग्नी छेद 
दिया । इसी समय गोविदरानने सब रागागोंपर मक़ट कर दिया 
कि यह सत्यंधर महाराजका पुत्र जीवंघर हैं। अब कष्ठांगार 
चहुत घवराया और युद्धपर उताह हुआ, फरन्‍्तु आलिर वह पापी 
जीवंधरके हाथते मारा गवा। 

इसके पश्चात्‌ गोविन्दरानने गीवंपर ढुमारका बड़े भारी 
|... उत्साहसे राज्यामिषेक किया और जीवंधर महारान अपना कुछ 
' झरप्प्रागत राज्य करने ठंगे | फिर अपनी पद्मा जादि सब राति- 
योंक्ो दुअकर उसने उनके व्याकुझ हगको शांत किया, जीर 
मामा गोविन्द्राक़ी पुत्री रुक्मणासे पाणियरहण दिया | 

# इस नगरीकों अप्रचूड़ा्माण काव्यमें बितके अठुशा 

टिली यई है, ' विवेशदेशक्ी घरणीतिदका बामर गाजवादी 


गोविन्दराजक़ों विहे्देशझा राजा छिछा है, पर दृछ्ली छोर विदे” 
डी राजधानी मिला ज्ही गई है । इससे सम्मगता यहाँ व्यक्त 


ड्ोोता है कि वोह दो स्मागोंमें पिमतत था । 
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भहारान जीवेघर सब प्रकारके सुखोंसे संपन्न हो राज्यकर 
रहे थे उत्ती समय एक दिन उनकी माता विनयाकों वेराग्य हो 
गया और उन्होंने संसारको अनित्य समझकर पत्मा नामकी 
आयिकाके पास दीक्षा लेली |? 
जीवंघरस्वामी वसन्तक्तुमें अपनी आठों स्ियोंफे साथ 
जलकीड़ा कर रहे थे कि सहसता आपको वैराग्य हो गया | आपने 
उप्ती समय बारह भावनाओंका चिन्तवन किया और अपने पुत्र 
सत्यंधरको राज्य देकर, महावीर भगवानके समवशरणमें ना पहुंचे 
और वहां दिगम्बरी दीक्षा लेकर वे महान तप करने लगे | जेतमें 
जीवंधरस्वामी महासुनि आठों कर्मोका नाशकरके अविनाशी मोक्ष 
सुखके स्वामी हुए। 
इस प्रकार जीवेधरस्वामीकी कथा है | इसके वर्णनसे हमारे 
पहिलेके कथन “कि महावीर खामीके समयमें समाजके जातीयबंधन 
आजनकलकी तरह कठोर नहीं थे, ओर उप्त समयके विवाह क्षेत्रमें 
भी बहुत ख़तंत्रता थी' की पुष्टि होती है। और हम देखते हैं 
कि धामिक उदारता इतनी बढ़ी हुईं थी कि एक शूद्र भी शुद्ध 
किया जाकर ग्रृहस्थधर्मका पुन करनेवाला आवक बनाया जा 
सक्ता था। साथमें बहुविवाहका प्रचार होना भी अतीत होता है 
ओर निमित्तज्ञानके प्रचार एवं ज्योतिषशाद्वमे दृढ़ विश्वाप्त होना 
भी प्रगट होता है। इनका प्रचार महावीरस्वामीफे पहिलेसे नव- 
साधारणमें प्रचलित था | यह बात आजीवक भ्रम्प्रदायके संस्था- 
पक मदखाली गोशालके वर्णनसे पाठकोंको और भी अच्छी तरह 
प्रकद होनायगी | 








श्र्8 भगवान महावीर । 
(२६) , 
जैन सद्ाद क्रेणिकि क्म्दिसार 


आर चेहक | 


(विपुलाचल पर जिनवर आये, सुनत श्रवण तप अेणिक थाये। 
समवप्तरन सुरधनद बनाये, जातु रुचिरता निभुवन छाये ॥| 
द्वादश सभा नहीं दरताये, तामधि आप निनेश सुहाये | 
जाति विरोध त्याग पशु आये, निवपद सेवत प्रीति बढ़ाये ॥ 


ञँः ि ञ् न] 
गौतम गणघर अरथ सुनाये, बमे अवणकरि पाप नस्तावे | 
अणिक सोलह भावन भाये, प्रकृति तीथेकर बंध कराये |” 

«“« जैन कि देवीदात । 

प्रादीन भारतवर्धके आधुनिक इतिहासमें गन स्ाट ओ्ेणिक 
विम्बसारसे ही ऐतिहासिक रीत्या ऋमवार भारतीय सत्तास्पत्ष 
शासकोंका वन प्रास्म होता है। हम पहिले लिख खुके हैं 
कि सम्राट अेणिक महावीर भगवानके सिप्य ये, इसलिए उनके 
समकालीन होनेके कारण आपका समव नो ईसासे पूर्व ९४३ से 
४९१ का भाना गया है वह ठीक वेठता है | इनके रानलक्षालमें 
इन्होने रानगृह नामक अपनी रानघानीकी फिरसे निमोण किया 
- था और अपने वंशपरम्परागत प्राप्त राज्यकी वृद्धि मी की थी। 
(866 0०४ पमरां॥णऊ ण॑ फेंक एए ए. 5 है, 56) 
सम्राट अेणिक विग्वस्तार अपने प्रारंभिक जीवनमें वह्कि ' 
युवावस्थाके वादतक बौद्ध धर्मावलंवी रहे ये यह जेनियोंके शा 
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खयय व्यक्त करते हैं परन्तु अवशेष जीवनमें आपने जैन धर्म 
अपनी रानी चेलनाके प्रथत्नसे ग्रहण किया था | यही कारण 
प्रतीत होता है कि बौद्ध शाह्लोंमे इनके अन्तिम जीवनकालका 
कोई निश्चित वर्णन नहीं है निम्तका न होना ठीक भी है, क्योंकि 
जब ॒महारान अणिक नैन होगए थे तब भला प्रतिपक्षी धर्मकी 
विनयका हाल बौद्ध छोग केसे लिखते और यही कारण है कि 
वोद्धोंने उनके पुत्र कुणिकको, नो अपने पिताकी भांति अपने प्रारं- 
भिक जीवनमें जैनधमेका श्रद्यालु था, 'सव2 दुष्दधत्योंका समर्थक 
ओर पोपक ' छिखा है | इससे हमारा अ्रणिक महारानको अन्त्मे 
जैनधर्मानुवायी लिखना उपयुक्त प्रतीत होता है। सन्‌ १९२१ 
की अम्रेठ माप्तकी ' सरस्वती ' के एश्ट २१३३ से २३७ें प्राचीन 
जैन सम्राट्‌ खारवेछका वर्णन खंडगिरी उदयगिरि पवेतकी हाथी 
गुफावाले शिलालेखके आधारपर दिया हुआ है, उससे भी विदित 
होता है कि श्री अणिक महारान अथीौत्‌ विम्बसार और अजात- - 
शत्रु अर्थात्‌ कुणिक प्रसिद्ध नन राजा श्री महावीर खामीके 
समयमें हो गए हैं | अस्त, नेन शास्त्रोंका श्रेणिक और कुणिकको 
जैन घमोनुयायी लिखना यथार्थ है| 

जैनशास्रोंमं श्रेणिकके विषयमें निम्न प्रकार वर्णन है 
और इनकी मान्यता जैनसमानमें इतनी है कि वे मानते हैं कि- 
यदि महारान अ्रणिक महावीर भगवानके समवशरणमें नही होते 
और मगवानसे ६०००० प्रश्न न करते तो आम जनधर्मका नाम 
भी न सुनाई पड़ता | परन्तु अभाग्यवश् इन इतने अश्ोमेसे 
आन हमें अति अल्पसंख्यक प्रश्नोंका उत्तर मिलता है! अब 


१३६ भगवान महावीर । 


सब कालठकी चाछ और विवमियोंकी हणसे थंग्रकाके गईमें 
पहुंच चुके हैं | 

जनशाद्नरोमें मंहारान अपिकके पिताका नाम उपग्रेणिक 
डिल्ा है | वे राजगृहमें रहकर मगधपर राज्य करते ये | यह बड़े 
धर्मवीर और शूरबीर थे। और इन्होंने अपने इदगिदके राज्यों पर 
विजय आत्त कर ली थी। चन्द्रपुकका राना सोमझनों अपने एरा- 
ऋ्रम्के अगाड़ी सबको तुच्छ गिनता था परन्तु महारान उए-अणि- 
कने इसे परास्त किया था | यद्यपि उन्तमें उसका दज्य उप्तीको 
दे डिक था | झी शुरवीरताके कारण सेव दे कि हिन्दूओंफ़े 
विष्णुपुराणमें शिशुदाग वेशके चौथे रामाका नाम अत्रोनत्त दिखा 
है, जब कि अणिक उस्ती वंशके पांचवे राजा है।इस प्रकार 
क्षत्रीजस्त मैनबाल्ोके उपं-अणिक ही प्रतीत होते हैं | 

महारान उप-अणिककी रानी इन्द्राणीके गर्यसे महाराम औ- 
'णिक्का जन्म हुआ था| इन “ कुमार अणिकमे सर्वोत्तम गुण थे 

शुभ था और जतिशय नि्मेठ था | बह अत्यंत भाग्यवान 

और व्क्मीवान ये | ” ऋमणः कुमार अणिक बढ़ने रंगे और 
वे अपने वाल्यकालसे ही दुढिदी चतुराईके करण सलनोकी मान्य 
होगवे। “इन्होने दिना परिश्रमके शीघ्र ही शाह्रूएी समुद्रकी पार 
कर लिया था ओर क्षत्रिय धमकी प्रधानताके कारण अनेक प्रवारकी 
शत्धविणएँ मी सीख लीं थी | हक प्रकर योवनावत्तयाको प्रा 
सत्यन्त वरदान ठणिक अपनी सुन्दरता जादि मंरद्य से संपन्न थे | 
,.. एुद्ध प्मय महारान उंपक्रेणिक एक नए घोड़की परीक्षक , 
रहे ये कि वंह धो उनकी एक सज्ञात स्थानको छे भागा और .' 


शेणिक भार चेटक। १३७ 
उन्हें एक गहनवनमें जा पटका | वहां पर भीलोंके अधिपति यम- 
दूंडने इनको अपने यहां रक्खा | यह क्षत्रिय राजा राज्यसे भ्रष्ट 
हो यहां रहता था। महाराज उपभ्रेणिक इसकी सुन्दर कंन्या 
तिलकवतीके रुपलावण्य पर शुघ्ध हो उससे उप्तकी याचना करने 
लगे। उसने इस शतेपर वह कन्या इनको देदी कि उसका ही 
पुत्र राज्याधिकारी होगा। तदनुस्तार तिल्कवतीके पुत्र चछाती 
नामक हुआ था और उसीको राज्याधिकार मिला था | 

कुमार अ्रेणिककी कुछ दोष छूगाकर देशनिकालेका कठोर 
दण्ड मिला था और मंत्री आदिके कहनेसे उन्होंने पितृ आज्ञाका 
उल्ऊंघन नहीं क्या था | ऐसा ही उल्लेख सर रमेशरचद्रदत्तने 
अपने 'भारतवंषेकी सम्यताके इतिहास! में एष्ट २१ पर किया है 
कि “, , सगधके एक राजकुमार . ...को .. ईसाके पहिले पांचवीं 
शताब्दिमें उमप्तके पिताने. ......देशसे निकाल दिया था।” 
सेमव है कि यही राजकुमार कुमार अणिक हों । जो हो, रामगृहसे 
'निकंछकर वे नदिय्राम पहुंचे, परन्तु वहांके ब्राह्मणोंने इनको 
आश्रय नही विया | इस लिए वह अगाडी चलकर बोड सन्या 
सियोके आश्रममें गए, जोर वहां उनका आतिथ्य स्वीकार किया। 
बोडाचार्यके मीठे वचमोंके प्रंमावसे कुमार भ्रेणिकने वोद्धघ्॑म स्वी- 
कार किया। और वोड्घर्मके पक्के अनुयायी हो गए। वे कुछ 
दिन पयंत वही पर रहे | 

पश्चात वोदाअमसे इन्द्रदत सेठीके प्ताथर३ अन्यत्रको चल 
दिए । और इन्द्रदत्त सेठिकि नगर वेणपद्ममें पहुंच गए | श्रेष्ठ 
इन्द्रद्सके एक युवती कन्या नंदभी नामकी सर्वगुण-सम्पत्न थी, 
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० परम किलकन 92000 /0: 77 नर कसी 
होगई | जौर सेटि इन्द्द्तने उम्तका पाणिग्रहण कुमार श्रेणिकक्े 
साथ कर दिया | कुमार आनंदसे रहने लगे | 

इधर महाराज उपभ्रेणिकका देहांत होगया और चछाती 
अजापर बडा जन्याय करने लगा, निम्तके ऋरण पाने दुखी हो 
कुमार अणिकको बुढा भेजा | कुमारका आगमन सुन चलती 
भयभीत हो गया | अणिक राज्याधिकारी हुए और झद्दुओोंते 
रहित होकर नीतिपुर्वक प्रभाक्ा पालन करने लगे | “उनके राज्य 
करते समय न तो राज्यमें क्िसप्ती प्रकाकी अनीति थी ओर ने 
किप्ती प्रकारका भव ही था किन्तु अजा अच्छी तरह सुखातुभव 
करती थी। पहिले महातम वोद्ध्के सचे भक्त होलुके थे, 
इसलिए वे उप्ततमय भी बुदददेवका वरावर ध्याव करते रहते ये |!” 

उपरान्त जम्बूढीपकी दक्षिण दिभामें अवस्थित केरछानगरीके 
अधिषति राजा मृगाड़ने अपनी योवनावत्थापत्न विछासवर्ती पुत्री 
महारान ओपिकके भेंट भेजी, क्योकि उनको माद्म हो गया था 
कि इसका वर ओणिक होगा | इनका ही उछेख संमवतः वोढोंकि 
तिव्वतीय दुल्वमे वासवीके नामसे है। और उनके गले कुणिक 
अनातदब्ुका होना लिखा है जो स्वयं उनके पाली अन्योके वर्णन 
ढुंढ़नेसे नहीं मिलता है | (869 706 हजाध्कयो़ एीका5 इं 
घ600/9% [089 2. 25- ) वात यह है कि यहाँपर वौदोंने 
अनातशतरु (कुणिक) को यधार्षमें महाराज चेय्कडी युत्री चेखनाते. 
'उत्मन्न न बताकर वापतवीसे, नो कि उपयुक्त विलावती ही मतीत 
होती है, इसीसे बताया है कि कुणिक परम नेनबर्मका पश्षणाती 
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था | और इसीलिए उक्त वौद ग्रन्थमें वासवीको एक साधारण 
लिच्छावी नायककी पुत्री लिखा है। जब कि लिच्छावी जातिकी 
कन्या चेटकरानाकी पुत्री और राना अणिककी रानी चेलना ही है, 
जिनका वर्णन अगाड़ी है। वोद् ग्रन्थोंमें महारान अणिककी एक 
अन्य रानी कोशलके तृपतिकी भगिनी बताई गई हैं, इनका उल्लेख 
जनशास्रोमें नही है। संभवतः यही रानी खेमा होंगी, जो बोड 
होगई थी | (899 ७0:४॥8 900॥8 ७ए 7, 7, छछपा- 
067१ 2. 58 ) 

महाराज अशणिकके राज्य प्राप्त करनेके पहिले नन्‍्दश्रीके 
गर्भसे पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ था, निम्का नाम उन्होंने अमयकुमार 
रखा था और नन्‍्दश्रीके पाप्त छोड़ आए थे। इनका वर्णन हम 


अगाड़ी करेंगे | 
रज्यप्तत्तासम्पन्न हो महाराज ्रेणिकको नंदिग्रामके विप्रोकी 


याद आईं और उन्होने उनको दण्ड देना चाहा | अस्तु, अपराध 
ठगानेके लिए उन्होने उनको दुष्कर कार्य करनेको बताए, परन्तु 
राजकुमार अमयकी सहायतासे वे उन्हें पुणे कर सके | जिप्तसे 
विस्मित हो महारान भ्रेणिककी अमयकुमारसे भेट हुई और उन्होंने 
नन्दश्रीको बुछ भेजा | और उसे महादेवी बनाया | अभयकुमार 
युवराज हुए। 

अथानन्तर विदेह देशकी वैशाली नगरीके अधिपति चेटकके 
सात कव्यायें थीं | इनमें प्रथम प्रियकारिणीका विवाह कुंडलपुरके 
खामी महारान सिदायेके स्ताथ हुआ था, यह हम पहिले देख आए 
हैं। छ्वितीय कन्या वत्सदेशमें कोशांवीपुरीके खामी महारान नाथ 
अथवा सारकी विवाही गईं थी | तथा तृतीय कन्या नो कि वसु- 
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अमा थी, उसका विवाह राजा चेटकने दर्शाण (दशासन) देशमें हेर- 
: अच्छपुर (कपुरके सभी सूरवंशीय राजा दरघसे किया था। 
एवं चतुे कन्या, प्रभावतीका विवाह कच्छदेशके रोरुकपुरके सामी 
महातुरके स्राथ हो गया था। उत्तरपुराणमें कच्छदेशके खा 
उद्दायन ढिखे हैं और भणिकचरि्रमे महातुर वहुके राजा 
बतढाए गए हैं। इवर डा ० डी ० आर० भाण्डारकर दो मुख्य प्रंथ 
अ्दरवामवदत्त और प्रतिज्ञा वौगन्धरायणसे प्रगट करते हैं कि 
“शतनीकके पुत्र और सहम्रेणिकके पौन्र उद्दायव भारतबंझमें हुए 
प्रतीत होते हैं। और वह 'विदेहपुत्र! अपनी माताके कारण पहछाते 
थे, नो कि विदेहके रामादी पुत्री थीं।” और हमें शत है कि शतत- 
नीफ कौशास्वीके तृपति ये,परन्‍्तु अणिकवरित्र और उत्तरपुराणमें 
वहांके राजाका नाम क्रमसे नाथ और स्तार ढिखा दे। इसहिए यह 
सम्भव दो सक्ता है कि कौशाम्तीके दृपतिका तीछतरा नाम अथवा 
यथार्थ नाम शतनीक था। निनके कि पुत्र उद्ययन विदेहपुत्र कहछते 
ये। और यदि डा० भाण्डारकरके सह-अणिक एवं ओणिकचरित्रके 
उपग्रेणिक एक व्यक्ति हैं, तो उद्दायन सम्राट श्ेणिवके पिता उप- 
ओणिवके पौत्र हो सक्के है, क्योंकि प अणिककी रानी चेलना 
इनकी माताक़ी वहिन थी। शस तरह श्रेणिकचरित्रमे रोत्कपुरके 
स्वामी महातुर शिखना ठीक म्तीत होता है। और उद्दावन 
क्ौशाम्बीके राजकुमार ये ऐसा ज्ञात द्वोता है | , 
अब वीशास्वी और कच्छदेशेक्षा सम्बन्ध प्रगट करना अपर 
रात है। हमारे विचारसे इसमें किसी मक्का अर होता मंसव है 
'है, क्योकि राजा चेटककी रानधानी विद्याण (बेशाली)के खगिफ- 
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चरित्रमें कच्छदेशमें होना लिखा है; नव कि विशाल अथवा वेशाली 
विदेहमें थी, मेप्ता हम देख चुके है| अतः यह सेमव होना प्रगट 
होता है कि जेनाचायोने उप्त देशको कच्छदेशके नामसे लिखा था 
जिप्तमें कि विशाल, कोशाम्बी और रोर्कपुर अवस्थित थे! फलतः 
नृप उद्दावन कौशाम्बीके रृपति शतगीकके पुत्र रानी मुगावतीसे थे, 
जो राना चेटकके घेवते थे ओर राजा उपश्रेणिकके वाती थे | 
शायद यही दृप उद्दायन अपने सम्यक्तके कारण मेनप्तमाममे विख्यात 
हैं। और महाहर कच्छदेशके रोरुकपुरके खाभी प्रभावतीके पति थे। 

महाराज चेटककी अवशेष तीन कत्याएँ अभी कुमारी ही थी !. 
इनमेसे एककी याचना गांवारदेशके महापुरके राजा महिपालके पुत्र 
सात्यकीने की थी। समवतः वोडोके जातक कथानकके गांधारदेशके 
राजा बोषिसत्त ही यह सात्वकी हैं। वोधि शब्द सत्तके साथ बौद्ध 
लेखकोंने व्यवहृतत किया होगा | उम्त कथानकमे इन्ही बोषिसत्तको 
पंचव्रत (-अशुव्रत--00१8) 776००.४७) घारण करते लिखा है | 
और सन्याप्त लेना भी ढ्खा हे | ( 865 7%७ िहाआलंएऊ 
(3७78 77 3700शा% ॥709 ४, 53 ) इससे सतात्वकी ओऔर्‌ 
बोधित्ततका एक व्यक्ति होना अतीत होता है। अस्तु, इन 
सालकीकी याचनाकी राजा चेटकने स्वीकार नहीं किया, भिप्तके 
कारण वह दीक्षा ले गया | 

पश्चात्‌ कवि खुशालचन्दुरुत पूर्वोछेलित उत्तरपुराणकी 
उन्दोवद हिन्दी आदृत्तिमे यह उल्लेख है कि राना चेटक मगघपर 
आक्रमणकर राजशहके निकट ठहरा हुआ था | वहांपर इदकी इनकी 
सुत्रियोंका चित्रपट किसी चित्रकारने दिया था| इस लड़ाईका 
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उठख डॉ ० माण्डारकर मी करते है और कहते है कि राना अणिकका 
पाणिप्रहण वेदेही ( चेलना ) के प्ताथ इत्त युद्धेक आपस्ती निवरटेरेक 
उपरान्त हुआ था| और उत्तरपुराणके वर्णनसे मी अणिकचरिकी 
निप्नचटनांके सदश ही है, यही प्रगट होता है कि इस. युद्के पश्चात्‌ 
राना अ्रेणिकका विवाह चेलनाके साथ हुआ था | रानाचेट्कका 
एक अन्य युद्ध अंगदेशके राजा कुणिकके साथ भी हुवा था| इसी 
संबंधमें अणिकचरित्रमें वर्ेन है कि चित्रकारने वही पट ले जाकर 
महाराम अणिकको दिया और इसका सर्व वृतान्त बताया | और 
यह भी जतलाया कि महाराज चेट्क अपनों युत्रियोंक्ों सिवांग 
मेनीके और किप्ीको नहीं देंते हैं | अणिक उन पर आसक्त हो 
गए ये | कुमार अभय वैश्ालीसे उन कन्यायोंकी छल्से लेने गए 
और वहां पर ॒अपनेको नेनी अगठ करते हुए उन पुत्रियोंक्ी 
राना अ्रेणिकक्की ओर विशेष उपा्वोसि आकर्षित करने लगे | ञर 
अन्तमें वे सव उनके साथ चलनेको रानी होगई। परन्तु दोतों पिताके 
भयसे छौट गईं | केवछ चेलना रह गईं | सो भी अकेली जानेकी 
ड्ैवर न थी | परन्तु अमयकुमार उसे लिया आए । जोर रानगृहमें 
आकर उसका पाणिगृहण ओणिकसे कराया, परन्तु जब उप्ते यह 
ज्ञात हुआ कि ओणिक बौद्ध ध्मोनुयावी है तो उसे अति दुःख 
हुआ | और वह मडिनिचित्त रहने ढगी | अणिकने इसका फाए। 
पूछा तब उसने कह दिया कि वह रजनी मोगोपमोगकी सामग्री 
किस कामकी, जब प्राणोकी हितवर्नक प्यारे सत्यधर्मद्ा पान है 
न होतसके | इस पर अजिकने उनको अपने गुरुओोंद्री विदंय आदि 
क्रनेकी आग दे दी थी | ' 
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बोड्यन्थोमें चेलनाका उल्लेख है| श्रेताम्वर सम्पदायके 
प्रख्यात गन्थ नियोवली सूत्रमें भी चेलनाक्ो वेशालीके रानाओंमें 
एक राना चेटककी पुत्री लिखा है, निनकी कि बहिन क्षत्राणी 
रानी न्रिशला महावीर स्वामीकी माता थी | वुदके एक तिव्बतीय 
जीवनचरित्रमें चेलनाका नाम श्रीमद्रा और कहीं २ मद्या लिखा 
है। संभवतः राना भ्रेणिककी पहिली रानी नन्‍्दश्रीकी अपेक्षा 
शेसा लिखा होगा | वेसे साधारण रीत्या बौद्ध भ्रन्थोंमें चेलनाका 
उल्लेख वेदेहीके नामसे आया है और उसके पुत्र कुणिक अनात- 
शत्रुका नाम विदेह पुत्तोंके नामसे व्यवहृत हुआ है | बौद्ग्रेथ 
दिव्यावदानके एक भअवदानमें अजातशत्रुको वेदेही पुत्र करके लिखा 
है। और उस्ती भ्न्धमें अन्यत्र वर्णन है कि “ राजगृहमें राजा 
'बिम्बसार राज्य करता है | वैदेही उप्तकी महादेवी ( पट्रानी ) है 


और अनातशत्रु उस्तका पुत्र एवं युवराज है | ” ( 866 0७ 
ह्आाकाए॥ 0878 7 उ3ण007॥5 पाता 2. 25, ) 


इससे प्रकट है कि जनातशन्रुका जन्‍म वेदेही (चेलना) राजा चेट- 
कंकी पुठीके गर्भसे हुआ था। जेन धर्म ओर बोद्धधर्मक्री आपसी 
प्रतिस्टडाके कारण हम देख चुके हैं कि उन्होंने कही २ पर इनके 
विषयमें- भ्रमात्मक वात लिख दी है जो कि खये उनके पाली 
अन्धोमें नहीं है | 

हम कह चुके हैं कि राजा अ्रेणिकने अपनी चेढना रानीको 
अपने निग्रन्थ गुरुओकी विनय पृना और जैनघर्मका पालन करनेकी 
आज्ञा दे दी थी। इसके अगाडी ओेणिकचरित्रमें वर्णन है कि इस 
बातको सुनकर बौद्गुरु राजा श्रेणिकके पास आए थे, और रानी 
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चेलनाको बौडधर्म ज्वीकार करानेके अयलमे छंगे थे | उन्होंने 
अपनेकी स्वेज्ञ बंतछावा था [-चेलनाने उनकी परीक्षा ली थी 
निमे वह अलुत्तीण हुए थे.। और इस परीक्षारे छत्यले उनकी 
अवज्ञा मी हुईं थी, निस्के कारंण जैव गुत्ओके अति अ्रेणिक 
महारानके हृदयमें द्वेष घथकने लगा था| हे 

भहारान ओ्रेणिक एक दिवस जाखेट्क्ो गए थे कि उन्होंने 
मार्गमें एक दिगम्बर सुनिको ध्यानारुढ़ देखा। देखते हीं अपने 
, गुरुकी अदज्ञाका वदठा चुकानेके लिए महारान ओपिकने उनके 
गहेमें एक मरा हुआ संप डाल दिया और वापिस राजगृहको 
लौटे। उपर दिगम्वर सुनिने अपनेपर उपसर्ग जाया नाव अपनी 
ध्याममुद्रा और भी चढ़ादी और वित्य अनित्यादि बारह 
मावनाओंका स्मरण करने छगे | 

बौद्ध युटओकी वह सब हाठ राना अणिकते कह सुनावा 
बिप्तते वे अत्मरप्तत्न हुए परन्तु यह झुनकर रागी चेल्नाओं 
बहुत दुःख हुआ। जौर उम्तके नेत्रोंस अद्धिल अश्नुधारा वह 
निकडी | राना अणिकसे अपने मियाका रोदन नहीं देखा गया | 

सॉत्वना देंने लगे और कहने छगे कि “ ये | तू इस 


बह उसे ४ 
वातंके लिये जरा मी शोक व कर, वह मुनि गलेसे से फेक कवका 
महारानके ये वचन सुन रानीने कहा 


यहांति चल वा होगा। / महाराजन श 
कि “ नाथ ! आपका यह कंपन अममात्र है | मेरा विश्वास है, यदि 


' थे मेरे सचे युर हैं. तो वदापि उन्दोंने अपने गढेते तप न निकाला 
होगा। ” इस पर महाराज ओषिफत रावी समेत उस्ती स्यावक्रा 
अत्थोन किया नहां पर वह मुनिश्ते छोड़ गया था। वहां पुचक 


.. अ्रणिक्र, और चेड़क। १ 


उसुके वित्मयका, पारावार ज़ रहा,, उसने देखा कि वह अव्विचल 
ध्यानी सुनि अपने ध्यानसे जरा भी चढ़ नहीं हुए हैं, और वह, 
मृत सम उनके गढेमे पड़ा हुआ हैः। य्ञपि उसमें अब कीड़ियां 
ढग गई हैं | सुनिरान भा चल कैसे,होसके थे, क्योंकि नियम - 
है. कि नवतक उपस्त्ग रहे तबतक:मुनिको ध्यानारुढ़ रह बारहमाव- 
ना्थोका चिन्तवन करना चाहिये | 

राजा और रानीने समान भावसे: सुनिको नमस्कार, किया, 
क्योंकि रामाके हृदयपर इस दश्यका बड़ा प्रभाव पड़ा थ। और 
उनके गलेसे सपे अलहृदा कर दिया और मुनिरानके शरीरके तापको 
दूर करनेके लिए चन्दनसे उनका अभिषेक ,किया ।, सुनिरानने 
समयानुसतार मोनद्ृत लागकर राजारानीको समान भावसे पमेवृद्धि 
दी निप्तते अणिकका हृदय परम शांतिका अनुभव करने लगा 
और वे अवाकू रह गए | उनको मुनिमहारानके शत्रु मित्रते समान 
वर्तावके कारण उनपर बड़ी भक्ति होगई | सुनिराजने धर्मवृद्धि दे 
उनसे कहा किः-- . 

“विनीत मगपेश ! रंसारमें यदि जीवोंका परम मित्र है तो 
धरम ही है। इस धर्मकी छपासे जमीवोंको अनेक, प्रकारके ऐश्वर्य 
मिलते हैं, उत्तम कुछमें जन्म मिलता है. और संसारका नाश 
भी धर्मफी ही रुपासे होता छे इसरिए उत्तम पुरुषोफो चाहिए 

' कि वे सदा उत्तम धर्मकी आराधना करें। ” 

राजा अणिकका छुंदय धर्मरससे भीन रहा था। उन्होंने 

उन परमशानी मुनिके निकट अपने पूर्वेभव सुने | सुनिसे आपको 
. मातम हो गया क्षि पूर्वसचमें वे सुपर के खानी सुमित्र थे। इनके 
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मत्रीका 'पुत्र सुधेण मुनि होगवा था। सुषेणकी प्रीतिवश जाहार 
देनेके लिए इन्होंने-अपने पुरवातियोंको उन्हें भाहर देनेकी मनाई - 
कर दी थी, परन्तु देवयोगसे इधर आप भी अन्य कार्योंमें व्यस्त 
होगये थे निप्तसे वह मुनि निराहार कई दफे लौट गये थे। अतिम 
चार जब वह छोटे जारहे ये तब उनके काम्मेमें लोगोके वचन पढ़े 
कि “रोना न सब जहर देता है और न॑ हमें देने देता है | ” 
यह सुनते ही मुनि ईयापथसे विचलित होगये और ऋषकें मरे 
उनका सारा भरीर घधकने रूगा और पत्थरसें ठुकराकर एकदम 
गिरगए निप्तते तत्कार ही उनके प्राणपखेकूः उड़ गए | खोटे निदा 
: भंसे मुनि सुषेण व्यंतर हुए थे | सुमित्र भी अन्तमें ताप्त्त होगया 
था और मरकर देव हुआ था। यही देव खगते आकर राना अपिक 
हुआ भौर यह व्यंतर रानी चेलनाके गगेसे कुणिक नाम पुत्र 
हुआ; जो पूर्वमवके वेरके कारण संदव अणिकका शत्रु रहा थ। 

मुनिरानके पाससे धर्मश्रवण कंलेसे राजा अगिकरफों ननधमंसे 
जुछ प्रीति होगई थी, परन्तु वोद्धाचायोके समझानेपर उन्हे पुन 
झैनगुझुओमें अश्रद्यान होगया था | उनके मननें फिससे जनबर् 
एवं जैनमुनियोंकी परीक्षाका विचार आकर सामने दुकगने लगा 
| तदनुप्तार महारानने जनमुनियोंक्री परीक्षा ठी थी, विममे 
महारागके दुदय्म पुनः जनवमेके प्रति सद्भाव हीगद थे। 
अन्तनः नव भगवान महावीरलवागीरः सनदधरण सग्शूरक 
दियुला-ल पर्रतपर जाया था कमर महान आधिक मंग्बाहफे 
समदगर्ने गए थे, नेमा हि उमबुक्र कवित्ान मो इस मक्तहर 
' आईमों दी हुई हे. विदित होता है| मंगवभग्प्म गान 
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मगवानकी बन्दना पुजा की थी और जेनघर्मका खरूय समझा था 
जिससे आपको जेनधममें पृणे श्रद्धा होगई थी और आपको क्षायिक « 
सम्यक्तवकी प्राप्ति हुई थी।' -* ४ 

एक दिवस राजा अणिकने गोतमगरणघरसे अपनी बुद्धि बतोंकी 
ओर नहीं झुकनेका कारण पूछा जिसके उत्तरमें गणघरने महा- 
रानको बतला दिया कि सुनिरानके गढेमें प्रांप डालनेसे वह नरक 
आयुका बंध बांध चुके हैं, इस कारण नियमसे उनकी बुद्धि अतोंकी 
ओर नहीं झुकती | यथपि उन्होंने राना अणिककोी भव्य और 
उत्तम बताया और यह भी जतला दिया कि क्षायिक सम्यक्तवके 
अमावसे राजा भ्रेणिक आगामी उत्सर्पिणी काल्‍में इसी भरतक्षेत्रमें 
पद्मनाभ बामके प्रथम तीथेडडर होंगे, क्योंकि उन्होंने अंतमें सोल- 
हमावना भानेसे तीर्थड्वर पका बंध बांध लिया था । 

, उन्तमें महाराज भ्रेणिक परमोच्च श्रावक् होगये थे और दे 
धर्मकी प्रभावनामें निशिदिन तह्लीन रहते थे | हमे माल्म है कि 
श्री सम्मेदशिखर पर तीथेडर भगवानके मोक्ष स्थानोंपर आप ही ने 
टोंके (804068 ) बनवाई थीं, जेसे कि मि० टी० डी० बनर्नी, 
सब-मम, पटना हाईकोट्टने अपने शिखरजीके मुकहमेके फेसलेमे 
ढिखा है;-- ह॒ 

“गए प्राता 78एशो४श*3 ४००००४ एजोंशोशं 
मै औैडं800० 80थ609४8 र०प्रणा॥] 07. उंधाए्घए 824 
707888 ६06 दविकं, ॥00 +09 5ध९ऑए ्॑ 28409, 
९०7धाएफएणाएए ण॑ धिा8ए०:' 8029), ॥00 0800- 


एखा९त श8 एो8088 ० था क्ाधि॥०७४8.. आते हवन 
जीशिल्पे शाह््या शीशा9- 
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सर्थात्‌ जनवरी, १८२४ के' एसियारिक - सोसाइटीके फार्ें: 
जोःहिन्दू यात्नीने - होल-मगट-किया है उप्तसे प्रगट है, कि ओर” 
महावीर खामीके समकालीन मगषदेशके राना-अणिकने तीमकरोंके 
मोक्ष-स्थानोंकी सोन की और वहाँ चरण. स्थापित किए | 
महारान श्रेणिक आनच्दसे ज़िन मग़वानके-धर्मका परत्न 
करते. हुए दिन व्यतीत कर रहें ये,कि आपके कुणिक नामक एंत्र 
'उत्प्न-हुआ था-निम्के गर्म और जन्मसे ही ऐसे छक्षण-हुए थे, 
निम्तस्े मगट होगया कि , वह अवश्य ही महाराज अगिक्का 
शर्त है । कुणिकका जन्म महारान अणिकके मैन मुनियोंकी परीक्षा 
लेने. बाद और भगवानके समवशरणमें-आनेके पहिछे होचुका था। 
रानी चेलनाने अपने पतिका इसे शत्रु॒ जान इसे र्जन्यत्र भेन 
दिया था, परन्तु राजाने अपने पुत्र-मोहसे उस्ते मंगवा लिया था। 
राजकुमार कुणिक द्विन प्रतिदिन वढ़ते३ योवनावस्थाको प्राप्त हो 
गए थे ।. महारानी-चेलनारे कुणिकके अतिरिक्त वारिषेण, हछ, 
विदल, जितशत्रु और गनदुमार यह पुत्र और हुए ये | 
, युबरान कुमार अमय मी पिताके साथ मंगवान महावीरके 
समवशरणमें गए ये और धर्मोपदेश सुना था, इसलिए उन्हें संस्तारसे 
बैराग्य होगवा था और वे मुनि होगए ये | उनके पश्चात्‌ कृणि- 
कको युवराज पद मिला था 
४ किसी सनव बर्मतेवनाये, चिताबिनाशार्थ और 
सुखपूवक स्थितिके ढिए पृरवेननके भोहसे महारागने समन 
भूयोंकी इकट्ठा किग और उनकी सम्भतिपूर्वक बड़े समारोहके साथ 
अपना विशाल राज़्य युवरान कुषिकक़ो देदिवा | अत्र पूर्व पृण्यके 
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उदयसे युवरान 'कुणिक महाराज कहे ,जाने लगे | वे नीतिपुंवेक 
'अनाका पाठन करने ढंगे और समस्त धथ्वी उन्होंने चौरादि भय- 
विवनित करदी ।” 

४ क्दाचित्‌ महारान -कुणिक सानंद राज्यकर रहे-ये कि 
'अकस्मात उन्हें पृवेभवके वेरका स्मरण हो आया | महाराज 'ंगि- 
ककी अपना वेरी समझ पापी, हिंसक, महाअमिमानी, दुष्ट कुणिकेने 
मुनिकण्ठमें निक्षिप्त सपेनन्यपापके उदयसे शीघ्र ही उन्हें काठके 
पींमरेमें बंदर कर दिया। भहारान अणिकके साथ कुणिकका 
ऐसा वर्ताव देखकर रानी चेढनाने उसे - बहुत रोका किन्तु 
'उप्त दुष्टने एक न मानी, उल्टा वह सूख गाढी और मर्मभेदी 
दुर्वावय कहने उगा। खानेके लिए महारानको, वह रूखासूखा 
कोदोंका अन्न देने लगा और प्रतिदिन मोनन देते समय अनेक 
कुबचन मी कहने छगा | महाराज अणिक चुपचाप उस पिनरेमें 
पड़े रहते और कर्मके वात्तविक स्वरूपको जानते हुए पापके फलपर 
“विचार करते रहते थे | यह याद रखनेकी वात है कि यह घंटेना 
भगवान महावीरके निवोण प्रात्तिके पश्चातकी प्रतीत होती है। 
कुणिकके ईसासे पृ ४९१ में राज्याधिकारीके होनेके कुछ “वर्ष 
'उपरान्त ही यह घटना घटित हुईं थी ऐसा प्रतीत होता है। 
इस समय कुणिकका हृदय बुददेवकी ओर आकषित होरहा था 
ऐसा हमें बौद्ध अन्यसे माद्म होता है. और बहुत संभव है कि 
'अही 'निमित्तकारण श्रेणिककों कछ देनेकी कुणिककी मिल गया था। 
क्योंकि बोछअन्थ .अमितायुरध्यान सूत्रमें लिखा है कि “ जनात 
शनुने देवद्त्तके कहनेपर अपने पिंता विम्बसारकी पकड़वा लिया 
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* और उन्हें सात दिवालोंसे घिरे हुए. काराबासमें ढा ,दिया। 
विम्वप्तारकी परम-हिंतेपी महादेवी बेदेही ( चेठना ) ने छाबरादि 
क्रियाकर अपने हारमें अंगूरोंका रस छिपाकर उनके दशनक रह 
देकर इसके प्राण बचाए ये | अनातशन्रुने अपने पिता बाबत दवोफ्त 
किया और पहिरेवाले सिपाहीसे ज्ञात किया कि वैदेहीने कण 
किया था इससे वह कुद होगया और अपनी माताकी माला 
चाहा परन्तु इसपर मंत्रियोने इसे रोका:और उसने ऐसा करेगा 
भाव छोड़ दिया | वेदेहीको भी एकान्त स्थानमें रखा गया। ” 
' यह कथन श्रेणिकचरित्रके उपयुक्त कृथनके सदश है, परन्ठ झममे 
हमें कुणिकको अपने पिताको कष्ट देनेके निमिच्कारणका पत्ता 
जलठनाता है जैसे हमने ऊपर व्यक्त किया है। निम्त देवदेततका 
उल्लेख है वह पूृणे बौद्ध था और, मं० वबुदके स्थानपर लग 
संघका नायक होना चाहता था | इस समय कुणिक इसका मित्र 
था, मिप्तकी रुचि वौद्धधर्मके प्रति पहिलेसे होगई थी। गेस 
क्ि मि० के० जे० पीन्डस अपनी गोतम दुद्ध नामक प्तपक 
एछ ७०-७ १पर टिखते हैं;--« प॥0०४४१ ध0/ 70४ 70४४ 
0 ७ ४ पैए७, 40 हिकशाप 0887 दी 50ग8 हाई 
[छत हा छिड्ा प्राते 0छरिहु8 फॉंच्ी टैप 
ऋोकं ॥6 छ०5 हागोी फिक्षोगिए: 


अर्थात्‌ ययपि हस समय वे ( गौतमदुद और सरातमरत्रु ) 
पटिले ही पहिल मिले, परन्तु यद प्रगद € कि उसमे कम संपर्क 
कछ व्यक्तियों माठप्तमे सम्प्ध इनसडी गरकुगसवावाने 
थी। इसमे अगठ दे कि वोडेके उकमाने जीर पूरं-वेग्दे कस 
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* अजातशञत्रु कुणिकने अपने पिता अणिक बिम्बसारकों नो कि मेन 
घमोनुयायी ये, कष्ट दिया था और इसीसे बौद्ध ग्रन्थ उनके 
अतिम-परिणामका कुछ निश्चित उछेख नहीं करते ( (8७७ 88- 
णगापे७४ 000809 2000॥8 7. 77.) क्योंकि अन्तमें कुणिकने 
जैनधर्मके परमश्रद्धालु अपने पिताकी बन्धन-सुक्त करवा चाहा 
था, जेसे कि ओणिकचरित्रके निन्न वर्णेनसे प्रगट है, परन्तु 
यहांपर यह याद रखना उत्तम है कि बौडअन्थोंमें नो' कुछ वर्णन 
है बह संदेव साफ साफ नहीं है क्योंकि जैनियोंसे उनकी पूर्ण 
स्पर्धा थी और उनमें अपने उन अनुयागियोंका कही भी उलछेख 
नहीं है. जो नैवी होगए थे। जब कि नैनशाज्रोंमें साफतौरसे 
लिख दिया गया है कि जब२ उसके जनुयायीने बौडादि परमतको 
ग्रहण किया था.| इस हेतु उनका वर्णन विशेष उपयुक्त 
होसक्ता है। अस्त । 

श्रेणिक चरित्रमें लिखा है कि रानी चेलनाने कुणिकको 
बहुत समझाया और पिताके भोहकी दर्शाया कि राजा श्रेणिकने 
कुमार कुणिकके लिए कितने कष्ट सहे थे, इससे कुणिकको दया 
आगई थी और वह अपने इस दुष्कृत्यका पश्चात्ताप करता हुआ 
हुआ राजा अणिकको मुक्त करने जारहा था। राजा श्रेणिकने 
जो उसे: आते देखा तो वे घबड़ागए और सोचने लगे कि आज 
न जाने यह क्‍या अनथे करेगा। इससे डरकर उन्होंने अपना 
सिर दीवालसे धरमारा, निप्तसे उनके प्राणपलेरः उप्ती समय 
उड्कर अपने दुग्पापोंका परिणाम प्रथम नरकमें भोगनेको चूके 
गए | वहांसे आप आकर अगाड़ी तीयकर होगे | 


मलिक जौ री चैरना इस हवंगविदाएफ धरे 
ड़ दु/ख्ली हुए और विराप करने ठगगे | पश्चात्‌ राजा कुणिकने 
ब्राह्मणोको दान दिया, इससे विदित होता है कि 'उप्का विधा 
बह्धिंण ध्ममें भी था। ह 
रानी चेंडनोकों संप्तोर अप्तार दीखेने छगा'इसलिए ऊहने 
"अदा आयिकके निकट दीक्षा लेली और तप 'तपकर देवगतिको 
मं हुई । कुणिकके विवयमों अगादी हुं वन नही है जो 
" पहिले वरनेसे हमे ज्ञात हो चुका है कि वह सिध्यात्वी हो गया 
ओ अर्थात्‌ उसने वोडवर्म स्वीकार कर लिया था | 
.. इस पकार रोना अगिक विम्व॑तारका सम्बन्ध भगवान महा. 
“चीरसे मकट है नो पहिंले बौद ये | पश्चात रानी चेंटनाके अरनवसे 
'अगवान 'महाबीरके परमभेक्त और आम शिष्य हीगए थे। साथमे 
यह भी प्रकट हे कि राजा चेटकके यहां मैनघमका गा अद्धान था। 





१्षछ .. भगवान -महावीर । 


होगई । गोपालके द्वारा मगपेश,विम्बसारने इसके विषयमें सुना 
ओर वे उसके निकट वैश्ञालीमें आए, यद्यपि उप्त समय वे वैज्ञालीसे 
युद्ध करहे थे और सात दिनतक उप्तके यहां रहे। आम्रपालीको 
इनसे गर्म रहगया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, निम्तको उसने 
अपने पिताके पाप्त मेन दिया | यह बालक राजाके निकट नि 
यरूपसे पहुँचा और उनकी छातीपर चढ़ गया, जिम्तते उनने 
कहा कि इस बालककी भय नामनिशानकी नहीं मातम होता।' 
सो वह.अमयके गामसे विख्यात हुआ |” . 

उक्त कथा मि० बिमठचरण लो० एम० ए० बी० एड० 
की पुस्तक ११७ खुाहधातंए३ लेशा3 ग0 उप वीं 
२. 2, 9-98 में दी हुईं है। और इस प्र मि० रोका कथन 
है कि “यह कथा'जो अमय अथवा जैन शास्मातुसार अमयकुमा- 
रकी वैशालीकी वेश्या आम्रपाढीका पुत्र व्यक्त करती है, पाली 
अन्‍्धों (बीड) के खिलाफ है |” यथार्थमें ननियोंसे द्वेषके कारण 
बौद्धोंका; इस, प्रकार ढिखना ठीक ही है | उन्होंने इनकी माताकी 
वास्तविकताका चित्र चित्रण किया है| कुमार अभय महावीर- 
, खामीके परमश्रद्धालु शिष्य थे भोर नैनधर्मके पके अनुयायी थे 
यह बात स्वयं बौद्य्रेथके निम्न वर्णनसे प्रगठ हैः-- ., 

“जब आनंद (बुडके सुख्य शिप्य) वेशालीमें थे, तब अमव 
नामक लिच्छावी और एक अन्य पण्डित कुमार नामक छिच्छावी ' 
आनन्दके प्राप्त ज्राएं। अमयने आनन्द्से कहा कि “ निम्रन्थ 
नातपुत्त (भगवान महावीर )'सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। वह ज्ञानके 
प्रकाशकी जानते हैं. (अथोत्‌ केवरज्ञानी हैं ) उन्होने जाना है कि 


अभ्रयकूमार व अन्य राजपुकत्ष । १५६ 


' ध्यामह्ारा पूवेकर्मोकों नष्ट किया जा सक्ता है। कमेकि नष्ट । 
होनेसे दुःखका होना बन्द होजाता है | दुःख ( 8ए/४॥६ )के 
बन्द हो जानेसे हमारी विषयवास्तना नष्ट होमाती है और 
विषयवास्तनाके क्षय हो नानेसे सं्तारपर अगाड़ी दुःख नहीं होगा। 
इस वर्तेमान जीवनमें दुः!खसे निदृत्ति शुदता छवारा है।” 
(37४ए४४7७ फ:0ए७, ४०, . (४, 7, 9, ) £#,. 2, 
290-234 )% 


अस्तु, कुमार अभय राजा श्णिवके पुत्र थे। वे अम्ताधारण 
विद्वान थे | उनकी विद्यापटुता और न्यायदशिताका अनुपम वर्णन 
मेन शात्र श्रणिकचरित्रमें खूब दिया हुआ है | उन्होने युवराज 
अवस्थामें उत्तम नीति और वुद्धिमत्तासे काम लिया था | 


अतमें हम देख चुके हैं कि कुमार अभय भी ओणिक- 
महाराजके साथ २ महावीरखामीके समवशरणमें गए थे। 
वहांपर इन्होंने मगवानका दिव्य उपदेश और अपने पूषे भवाणेव 
सुने थे | इस कारण इनको संसारसे अहुचिसी होगई थी। अस्त, 
कुछ काल पश्चात्‌ संस्तारकी वास्तविक स्थितिकों मानते हुए, वे 
रामप्तभामें आए। ' उन्होंने भक्तिपृवंक अ्रेणिक महारानको 
नमस्कार किया और वे समस्त सम्योके सामने स्वेशभाषित 
अनेक भेद प्रमेदयुक्त यथा तत्वोंका उपदेश करने ढगे। 
तत्वोंका व्याज्यान करते २ जब सब ठोगोंकी दृष्टि तत्वोंकी भोर्‌ 
झुक गई तब अवसर पाकर अपने पितासे मुनि हो जानेकी आज्ञा 
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मांगी। महारान अ्रेणिक ग्रोहके मरे वह होंगए, परल्तु अन्तमें ' 
उन्होने पुत्र॒को मुनि होनेकी आशा प्रदान कर दी। 

कुमार अमेय महावीरलामीके समवशरणमें गरणघर गौतमके 
निकट मुनि हो गए थे | उन्होंने दुर्घर तपअरण करके केवलशान 
प्राप्त कर लिया था | अतमें कुछ दिनों विहारकर अचित्य अच्या- 
बाध मोक्ष-सुख पाया था। 

हम देख चुके हैं कि भगवान महावीरके समयमें एक ओोर 
मगष, कौशल, वत्स, काशी और जबन्तीमें रामतेन्र थे, वे 
' दूंपरी ओर शाक्य, क्राणापु, करोडीय, भोरीय, मरठ, ढिच्छवी, 
विदेह इनमें लोकतंत्र शासन था | राजतंत्रोमें मगध्में हम मैन 
धर्मके प्रचारका वर्णन कर चुके हैं। वत्सदेशकी कौशाम्बी नगरीके 
दपति भी जैनधर्मोनुयायी थे, यह भी हम पहिले दिख चुके हैं। 
ओर यह भी जान लुके हैं कि वे महावीरखामीके निकट संबन्धी 
थे। फ्रेशठ और काशीमें मी मैन धर्मक्ी गति थी, वह कहा- 
ससूतदे कमनसे व्यक्त है। निसमें वह है कि महावीर मंगवानके 
'निर्वाणगमनके ह॒ोपकक्षमें कौशठ और का्शके १८' रागाओोने 
“और ९ मछक व ९ ढिच्छावियोने दीपमाहिका उत्सव भनाया 
शा | करियदेशके यादवबंशी दृपति निततु भगवान महमवीखे 
'फूफाये; और वहां भी नैनप्क प्रचारथा |. 

लोकतंत्र राज्योमें' हम विदेह' और ढिच्छावियोमें मैनबर्मके 
उत्कट प्रचारका दत्य देख चुके हैं। अवशेषमे शोवयोंके “यहां 
"मी बुंढके प्रारंभिक 'समयमें मैनंपेमेका प्रचार 'था। ऐसा म्रगट 
होता है। नेनशाज्नोमें कथन है कि म० बुदधने पार्थेनाथ मगवा- 
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' नके तीभेकालके पिहिताशवनामक दिगम्बर सुनिसे दीक्षा ठी थी। 
ैनसुनि. होना सगे बुड़ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि वह एक: 
* जगह बहता है कि 'में बालों और दाड़ीको उसाइनेवाल मी था, 
और शिर एवं मुखके बार बौचतेकी परीषह भी सहन करचुका हूं!” 
(968 58070878' (0 श॥५ छे०009 2, १5. ) यहांपर 
संकेत मैनमुनिकी केशलुंचन क्रिया की ओर है | इसके अतिरिक्त 
उक्लाणंडफ + 708 कोर (धर ०! 23०४७ नामक पुस्तकें 
वेणन है कि “ तिव्वतमाषाके बोड ग्रन्थ छ॒ढितविस्तारमें लिखा 
है कि जब गौंतमबुद्ध शिशु था तव अपने पिरमें ऐसे चिन्हवाले 
रुक्षण पहिनता था-श्रीवत्स, सस्तिका, नंचावत्त, और वद्मान। ” 
इन चिन्होंमें पहिले तीन तो सीतरनाथ, सुपाधनाथ तथा जरह-, 
नाथ तीपेडरके चिन्ह हैं तथा चौथा श्री महावीरस्वामीका नाम 
है। अस्तु, इससे भी प्रगट होता है कि शाक्य घरानेमें मेनध्ैका 
प्रचार था और इसकी पुष्टि वोद् अन्य महावग्गके इस कथनसे 
होती है, कि बुढने अपने पहिलेके २४ बौद्धोको देखा था | 
मछ राजतंत्रमें भी नेनधमके माननेवाले बहुत थे | ९ मछ 
रा महावीरखार्मीके परमभक्त थे। इन्हीमेंके राजा हस्तिपालके 
राज्यमे पावानगरीसे भगवान महावीरने मुक्ति-छाम- किया था | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त उत्तरीय भारतमें भगवान 
महावीरके जीवनकालमें ही मेन ध्मका प्रचार होगया था| अब 
एग भगपानके समकाछीय म० बुद्ध और मबखाली गोशाल्का भी 
तम्बन्ध भगवान महावीरलामीसे प्रगट करेंगे | 
लिश्ष््दलपर 
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तर या वहनेवाल्या पदाथे है, उस्ती प्रकार शराब है, वह त्याज्य 
नहीं है। इस प्रकारकी घोषणा करके उसने पंसारमें संपृणे पापक- 
मंकी परिपाटी चछाईं | एंक पाप करता है और दूसरा उसका फंड ' 
भोगता है, इसतरहके पिद्धोन्तेकी कल्पना करके और उसे छोगोंको 
वशमे करके या अपने अनुयायी बनाकर वह मरा ” इन वाक्योंमें 
बोदके क्षणिकवादकी ओर इशारों किया गया है। जब 
संस्तारकी समी वस्तुएँ क्षणत्थायी हैं, तव॒ जीव भी. क्षणत्त्थाई 
ठहरेगा ओर ऐसी अवस्थामें एक मनुष्यके शरीरमें रहनेवाढा 
जीव जो पाप करेगा उप्तका फल वही 'नीव नहीं, किन्तु उप्तके 
स्थान पर आनेवाढा दूसरा जीव भोगेगा। ' 
॥॒ (जैनद्वितेपी भाग १६ अंक ५-६-७ १० २५१-२५२ ) 
इस प्रकार हमारे पृर्वप्रकरणमें कथित कथन-'कि बुददेव अपने 
प्रारंभिक जीवनमें मैनध्मानुयायी रहे थे, का स्पष्टीकरण होता है, 
निप्तको स्वयं बुद्धंदेवने मी स्वीकार किया है. जेसे पहिले प्रगट 
किया जा चुका है, परन्तु उधर माथुर संघके प्रसि आचार्य 
अमितगति ढिखते हैं।-- 
रष्ट: श्री वीरनाथस्य तपत्या मौडिलायनः | 
शिष्यः श्री पाश्चनाथत्य विदधे बुददशनस्‌॥ ६ ॥ 
शुद्धोदवर्ुतं बुद्ध परमात्मानमबवीत्‌। 
अथोत्‌ पा्नाथकी शिप्य परम्परामें मोडिलायन ( मोद्िला- 
यन ) नामका तप्सवी था | उसने महावीर भगवानसे €ुष्ट होकर 
बुद्दशनक्ी चछाया और शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा कहा । 
इस प्रकार देवसेनाचाय और आचाये अमितगतिकी बताई हुई 


१६०... भयवान मधयबीर,। 
बातोंमें. विरोध आता-है, परन्तु ,एक तरहसे-दोनोंकी संगति बेढ़ 
जाती. है. क्योंकि मि० के ० ने ० सॉन्ड्रसकी 00000 70408 
नामक पुस्तक (पत्र ४ ०)के, विन्न बातय. प्गाट करते हैं कि मोदूछ- 
यन्‌ बौड्धसंघका,नेता था और उसका गुरु संजय था | 
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' इसके अतिरिक्त महावग्ग आदि बौडमन्धोसे भी इसी 
- बातक़ी पुष्टि होती है कि मौहरायन वौसंघका नेता और 
प्रचारक था | इस दृष्टिसे गौद़णयनको वोडदशनका प्रवरतेक कहना. 
अपयुक्त नहीं ठहरता है। भौद्वलायन पढहिले मेन मुनि था 
यह भी इस प्रकार प्रकट है | अशककवि छत महावीरपुराणमें एक 
चारणऋद्धिधारी मुनि संगयका उल्ेख है और मौदठागनके 
गुरुका नाम भी यहां संजय वतठाया गया है। अस्तु, यह दोनों 
सेनय एक ही व्यक्ति ये ऐसा प्रतीत होता है अतएुव भव उक्त 
दोनों आचारयोका सम्मिलित अभिप्राय यह निकछा कि पाश्चवाथर्के 
धर्मतीर्थमे पिद्िताअ्व नामक नैन साधुके शिप्य बुद्देव हुए और 
बुद्धेवका शिप्य मोड्िलायन हुआ, जो खबं भी पहिले जन था | उस 
प्रकार हम वीदमतकी उत्पत्ति जनधर्मसे देखते है जैसे कि मि० 
कोलन्रुक आदि प्राच्यविया महार्गवोने भी प्रकट की है| थल्तु, गेव 
धर्मफे विपरीत मतके स्थापन करनेवाले म० बुद्के विपयमें विचार ' 
करनेसे हमें जात होता है फिये शाक्य मनातंत्रके रामकुमार थे | 
स्तेत्न ल्वावीन विचार उनके छ्ूयमें कूटर कर भरे हम ये। 
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तींस्तारिक वन्‍्धन उनकी असल्न थे, इसलिए वह साधु होगए। 
हम यह नहीं कहतके कि उनने परंभमे किप्त साधु सम्प्रदायके 
ब्रत ग्रहण किए थे और वह मेनसुनि कब हुए थे | उनके स्वयं- 
के कथनसे यह प्रगट है कि उनने सर्व प्रकारके मतोके साधुमा्गका 
पालन किया था और अन्तमें दुधेर तपश्नरण करनेपर भी उनको 
आत्मज्ञानका भान न हुआ | तब वह उप्से भी निराश हो गये 
ओर शरीरकी रक्षा करना पुनः प्रारंभ करदी | इससे यह बहुत संभव 
है कि वह इस अवस्थाके प्रारंग करनेके पहिले मेन मुनि थे परन्तु वह 
मुनिधर्मके यथाथ ज्ञानके मानसे अनमिज्ञ प्रग” होते प्रतीत होते हैं। 

अंतएुव “हमें यह नहीं ज्ञात है कि बुद्ध क्या विचार करते 
अथवा कया इस विषयपर कहते यदि उनकी यह विदित होजाता 
कि वह सन्यासमे स्वयं ढव्ता प्राप्त करनेका प्रयत्न विदून प्रहस्था- 
अ्रमका साधन किए हुए करना चाहते थे | संमवतः उनने इसपर 
कभी ध्यान नहीं दिया कि शिखरपर पहुंचनेके लिए सीढ़ीकी 
आवश्यक्ता होती है और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख और 
छ्वेशके और कुछ भी भ्राप्त नहीं होता, यदि वह सम्यकृदशन और 
सम्यकूज्ञानके साथ न हो | ” ( जसहमतसंगम एछ १८६-७ ) 

श्री समयसारजीमें श्रीमन्महारान श्री कुन्ददुन्दाचार्यनीने 
भी ऐसा ही वहा हैः- 
गाथा-परमद्ठहिन दुअठिदों जो कुणइ नव वय व थारई। 

ते स्व वाढुतवं वालपद विति सब्बराहू॥ 
|! आवार्य-नो परमार्य भूत आत्माके स्वमावमें स्थिर नहीं है, 
| वह नो कुछ तप या बत करता है सो से बालतप व बार्त्रत है 
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ऐसा स्वेश भगवानने कहा है। इसलिए मुख्यतासे क्मोकी 
निमराका कारण आत्मानुभव है| इसके होनेहीसे यह भा 
निर्वाणका भागी होपक्ता है। आत्मानुभवसे शुन्य पुरुष कैसा भी 
व्यवहारमे सावधान हो, परन्तु कमोसे मुक्ति नहीं पर सकता | कर 
कि आत्मानुमवका ढढ़ अम्याती सोते हुए भी कमो़ी नि! 
करता है | इस तरह तात्यय यह निकाठना चाहिए कि करोड़ 
बन्धनसे छूटनेका उपाय मात्र एक जआत्माक़ा सा श्रद्धान, शत 
ओर चारित्र है-निश्रय रत्नत्रय ही भोक्षका साधक दे | 

बुद्धदेवने इस ओर ध्यान नहीं दिया था; इसीकारण कठोर 
तपश्नरण करनेपर,मी उनको यथार्थ शानकी प्राप्ति वहीं हुई। 
तपश्ररणमें उनकी अभ्रद्याप्ती होगई जोर उन्होंने उसकी कटिवाई- 
को इन शब्दोंमें स्वीकार किया।- | 

“दु:ख बुरा है और उससे बचना चाहिए | अति (97008) 
दुःख है| तप एक प्रकारकी अति है, और दुःखवर्षक है | उसे 
सहन करनेमें भी कोई छाम नहीं है। वह फहह्दीन है|” 
(7%9 पावएुणण8800 ० पिक्षोड्वॉंए०: आप. 709 
रण; ]. 2. 70.) 

और उनको विश्ाप्त भी होगया कि “ न इन कठिन 
सहन करनेवाढ़े नागवार मार्गसे मैं उप्त अनोखे और उत्ह्ट 
(आयौके) ज्ञानको, नो म्लुष्यकी बुद्धिके बाहर है, आप्तकर पाऊेगा। 
क्या यह प्रम्भव नहीं है कि उसके प्राप्त करनेका फोर अर 
मार्ग हो |” (073 2, 70.) अतएव इसी उमयसे उसे 
शरीरती रक्षा करना पुनः आरंभ कर दी थी, मि्तके कारण 5 
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इन्द्रिय ढिप्सामें भी किप्ती कदर अगाड़ी बढ़गये। ओर 
/ अन्तमें वह मध्यका मांगे निम्तकी वह खोजमें थे, विस्यात 
बोधिवृक्षके नीचे प्रा्त हो गणा। वह मध्यमाग कठिन तप्त्या और 
वेरोकगेककी विषयकोहुपताके दर्मियान जो कर्मयोग (सांसारिक 
कार्यों निष्काम मनसे संठन होने ) के भेषमें प्रचद्षित थी, 
एक प्रकारका रानीनामा (मेल) था | अथवा वह मध्यमार्ग वैज्ञा- 
निक दष्टिसे सिद् है या अत्तिद्, यह प्रश्न न था | भाव यह था 
कि दुःखसे हर प्रकार बचे | यदि स्वयं तप दुःखका कारण है वो 
उपसे दुःखका नाश केसे हो सक्ता है ” ( अप्तहमतप्तंगम धष्ट 
१८६ ) इस म्रकार-यथपि बुददेवकी तपश्नरण आदियमें विश्वाप्त 
नहीं रहा था, परन्तु उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कनेकी अभिला- 
पाका श्रद्धान अब भी कम ने हुआ था। इसीसे उन्होंने उपयुक्त 
मध्यमागेकोी ढूंढ़ निकाठ और उसका प्रचार करने छगे। अत्तु। 
हम देखते हैं कि बुददेवने परीषहोसे मयभीत हो उतावदीमें 
लैनधमके मुनिपद्से भृष्ट हो उप्तसे विपरीत मतकी स्थापन किया 
जो कि सेदांतिक न होकर एक तरहका आचार सम्बन्धी मनोनुकूछ 
सुधार था ! और उसने उसके छारा हिंस्ताकी पुष्ि की, यथपि 
वह अपनेको अहन्त कहते थे | परन्तु आश्रय तो इस पर है कि 
अहँत होनेपर भी उनसे इंद्रियनिरोध न हो सका, और उमके “ 
छदयमें शह्य घुस्ती रही-वह अपने ज्ञानकों गगतफे निदट प्रकृट 
करनेमें हिचकते रहे | वास्तवर्में दात वह है कि उनको जब दोधि- 
सत्त वृक्षेक नीचे मध्यमार्गंका भाव हो गया ठव वह जपनेको 
जहेन्त कहने लगे, यथपि वह यथाय अंईन्दावत्माते क्लोस़ों दूर 
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ये ओर यथाभ प्तिद्धान्ससे नितान्त अनभिज्ष ये नैसे कि मि० 
के० जे० प्न्डर्सके निम्न वाक्योंसे प्रगट है।-- 

/ जब उपने निव्बानके विषयमें कहा तब वह अपने अतु- 
भवको. ही प्रगट करनेका प्रयत्न कर रहा था। और नेतिक आचार्य 
होमैकी अपेक्षा उम़नने उसका वर्णन आचार संबंधी नियमोमे किया। 
( एष्ट २८ ) बुद्धने दूसरे शब्दोंमें कहा कि हम निव्बानका खद्प 
तब तक नहीं कह सके जब तक कि हम आत्माका यथा खछूप 
न जानें । और कोई आत्मा है ही नहीं! कमसे कम इन चार 
बातोंकोी बुडने व्यक् करनेसे इन्कार कर दिया था अर्थात्‌ (१) क्या 
सपतार अनादिनिधन है! (२) क्या वह. अनन्त है| (३) क्या 
शरीर और भात्मा एक है! (४) और क्या भहंत्‌ मृत्युके पश्मात्‌ 
मी पत्तामें रहता है | (ए८ ३०)” (868 0080७ 8000॥9) 

इप्तीकिए मि० सॉन्ड्स कहते हैं कि “ यह इस कारणते 
नही था कि उसने सत्यका प्रचार किया था, मिससे उसके श्रोता- 
जीने उस पर विश्वास किया, वष्धि यह इस कारणवश था कि 
उसने उनके हृदयोंकी बशमें कर लिया था निप्तसे उ्के वावय उन्हें 
सत्य प्रतीत होते ये | ” (080 2, 75) ज्च, यह म्रगट है 
कि यथार्ममें वह धामिक प्िडान्तोंते अनमिज्ञ ये। हंसी कारण 
अपने आचार सर्वेधी नियम भी, वह ययार्थ म्रगट वे कर सके और 
इससे कहना पड़ेगा कि दुडने किसी नए कृपमें नए सिलसिसेसे 
बौद धर्मको स्थापित नही किया था| 

मि० चम्पतरायनी मैन वैरिष्टर इस बातकी अपनी अतहमंत- 
संगम' नामक पुस्तकके धष्ट १८४ पर इस तरह पुष्ट काते हैं 
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कि “ बौद्धमत हिन्दुओंकी पेचीदा वर्णव्यवस्थाके जौर नैनियोंदी 
कठिन तप्स्याके विरोधमें संस्थापित हुआ था, न कि एक नूतन 
सैद्धान्तिक दशेनके रूपमें; कमसे कम प्रारंभमें तो नहीं | ” 
अस्त, इस प्रकार हम देख चुके कि बौडमतका विकास चारित् 
नियमकी. कठिनाईके कारण हुआ था जौर प्रारंभमें सेडान्तिक 
ज्ञान बुद्की शिक्षाका कोई आवश्यक भाग नहीं था। सच्चा घ्म 
एक अमरछी शिक्षाके तिवा और कुछ न था| दु!खसे छुटकारा 
मनकी शुद्धता द्वारो-प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता इच्छा रहित 
होनेसे होती है। इच्छासे निवृत्ति तपस्या और ध्यानसे होती है, 
जो मनमें वेराग्य उत्पन्न करते हैं. अथोत्‌ संसार और इन्द्रियोंके 
निरोधसे | खयं बुड॒का मत विशेष जवसरोंपर निश्चित नहीं था। कमी 
यह सत्ताक़ी निद्यताको माननेवालेके रूपमें शाश्वत बातचीत करता 
था और कभी २ नाशके संबंधमें वह कहता था। परन्तु वत्तुतः 
बुड॒का पिद्धान्त जीवकी अनित्यतापर पृणेरूपेण नोर डाल्ता'है। 
( देखो' अस्तहमतसंगम ए० १८६ ) यह भी अवश्य था कि वह 
सैद्धान्तिक विज्ञानसे अनमिज्ञ'था। इसीकारण उप्तकी अमली 
शिक्षा भी अपू्णे थी निम्के विषेयमें मि० हरिसत्य भद्टाचाये 
एम्र० ए० बी० एल० ढिखते हैं कि “परीक्षा करनेपर यह प्रकट 
होनायगा कि बौद्धधर्मेका छुन्दर आाचारवणन एक क्ृम्पित नीव पर 
अवस्थित है| हमें वेदोंकी प्रमाणिकताका निषेध करना है-अच्छी 
बात है | हमें अहिसा ओऔर' त्यागका पाठन करना हे-अच्छी वात 
है। हमें कमोके बंधन तोड़ने हैं-अच्छी वात है, परन्तु सारे सं्तारंके 
लिए यह तो बताईए हम हैं क्या ? हमारा ध्येय क्या है ! साभाविक 
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उद्देश्य क्या है ! इन समस्त पर्ोंकरा उत्तर बौद्धर्ममें अनूठा पर 
ययाव है, अर्थात्‌ 'हम नहीं हैं! । तो क्या हम छाामें श्रम 
परिश्रमकर रहे हैं ! और क्या अधकार ही अन्तिम ध्येय है ! 
क्यों हमें कठिन त्याग करना है और हमें क्यों गीवनके साधारण 
इन्द्रिय सुखोंका निसेष करना चाहिए ! केवर इसलिए किशोवादि 
नष्टता और नित्य भौन' निकट्तर प्राप्त होनाएँ। यह जीवन एड 
प्रन्तवादका गत है और दूपरे शब्दोंमें उत्तम नहीं है। भव 
, ही ऐसा आत्माके अत्तित्वको न माननेवाठ विनखरताका मत 
सर्वत्ञाघारणके मत्तिप्कको संतोषित नहीं करप्तक्ा। बोडमती 
' आश्ररयननक उन्नति उप्के सैडान्तिक विनशवरतावाद (9) 
पर निर्भर बहीं थी, वल्कि उसके नामबारी “अध्यमाें” की तप 
स्थाकी कठिनाईके कम होनेपर ही थी।” (8६9 70॥ (0088 
ए०* हा ०. 8). 

, मुततरां बुददेवके आचार नियमोंकी अपूेता और अध्ार्मकता 
इससे भी प्रकट है कि उसने मृतपशुओंके मांसकीं खानेका भी 
निषेध नहीं किया, ! देशके प्रस्तिद नेता झात्म झगपतरायनी भी 
इस बातको स्वीकार करते और कहते हैं कि “ बोदधमें मृतपशुके 
मांस खानेका निषेध नहीं। महामें, पिहल्में, चीनमे, ना, 
सारांश यह कि तभी वोद देशोंमें वौड लोग मांत साते है | 
पत्तु कोई भी मैन मांस नही खाता। नेनोंका पे वड़ा नेतिक 
सिद्धान्त अहिस्ता है |” (देखो 'भारतवर्षका इतिहाप्त! एट्ट १२१) 
इस पार दुद्के 'भध्यमार्ग” ने तपत्या की कमताई और ईंद्रिय 
सुखकी सुविधाननक नियमित उपोगकी आज्ञा देनेके एवं उनकी 
चाणी ललित और मिष्ट होनेंके कारण उच्चति पाई | 
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020 कस पक 
बुढके मीवनकाठमें ही उत्का यह आचारनियम इसी अकार 
शिषिल था, यह खय बौड अन्योंप्े प्रमाणित है क्योंकि बोद्धेकि 
महावग्ग अन्यमे लिच्छावियोंके सेनापति सीहका उछेख है कि वह 
निमनन्‍्थ नातपुत्तका शिष्य था, जो शो» बुहलर और जेकीबीके 
अनुप्तार प्रमाणित रीत्या मैनियोंके भगवान महावीरलामी हैं। 
महावगार्मं लिखा है कि सेनापति सीहने बुडक़ी बड़ी प्रसंशा सुनी 
थी और वह अन्तमें बौद्ध मी होगया था। बौद्ध होने पश्मात्‌ सीहने 
बुद्ध और बौद मिक्षुओंग्रों मोननाथ आमंत्रित किया था और 
उनके भक्षणके लिए वाजारसे दह मांत लाया था! इसके जगाड़ी 
महावग्गमें लिखा है कि “ इस समय एक बड़ी संख्यामें नि्मन्थ 
लोग वैज्ालीमें, सड़क सड़क और चौरादे चौराहेपर यह शोर मचाते 
दौड़ रहे थे कि आन सेनापति सीहने एक बैढका बंध किया है, 
और उसका आहार समण गौतमंके लिए बनाया है. | समण गोतम 
जानबूझ कर कि यह बैल मेरे आाह्र निमित्त मारा गया है पशुका 
मांस खाता है; इसलिए वही उप्र पशुके मारनेके लिए बधक हैं” 
(9899 ०0898 "५४४8, 98007 80088 0 ४06 8», 
ए० :; एप, 9. 26, & 09 +#॥४स78 (28॥8 ४ 
पण्वेशांड8 ॥00 2, 85) 
इसके अतिरिक्त बौढके भतिम जीवनमें जो उसके संपमें 
फूट पड़ी थी उप्तका मुख्य कारण मी इसी बातकी पुष्टि करता है 
जैसे किः-- | 
८देवदत्त वीदके शिष्य) का दूसरा काये सेघके छित्नमिन्न 
करना था। उसने तपश्नरणके कुछ भाधिकय होनेपर जोर दिया, " 
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और ख़ासकर कहा कि मिक्षुओंकी केवढ बनमें रहना चाहिए, मांस 

नहीं खाना चाहिये, और फटे पुराने कपड़ेसे शरीरकी रक्षा करना 
चाहिये |? (866 00878 700७ 0 &, थे, करिएाएविड़ 
7, ?, ११-॥8) 


.. आत्त, हम देखते हैं कि बुडने प्राचीन धर्मेमें सुधार मात्र 
किया था, जो भी यथांग न था। किन्तु बुददेवकी ज्ञान प्राप्त 
करनेकों इतना ढढ़ भ्रद्यात भगवान महावीरके जीवससे प्राप्त हुआ 
था। नेसे कि निम्न पंक्तियोंसे प्रकट है| परन्तु आश्रय है कि बुद्धके 
जीवनचसि्रिमें उसके ९०से ७० वर्ष तकके जीवनकी धटनाओक 
उक्केख नहीं है। मेस्े कि विशप बिगनढ़ेट साहब वहते हैं वि 
“करीब २ एक पुरा अमाव है |” ( ५8७ &9088 6०४० 
छ9777 860 00878 3000॥ 7 4६5) 
, इसका कारण भी यही है कि हंस समंयमे मंगवान महावी- 
रका पवित्र विहार हो रहा था, निम्तके कारण बुद्धकाग्रमाव उठता 
गया था। और उ्टे भगवान महावीरका प्रभाव इनके संघपर पड़ी 
थां, निप्तसे उम्तमें मतमेद होगया, क्योकि उसके शिष्य मी असतलिय- 
तकी और अपनी कमतांइयोंकी मान गए थे। पुनः नव ७२ वर्षकी 
आवश्थामें बुडको हम क्यक्षेत्रमं देखते हैं, तो उ्ता अत पहिले 
जैसा प्रगट नहीं होता, क्योंकि जब वह रामगरहमें पहुंचते हे तन 
खय पुछनेपर एक कुम्हारके घरमें रात विताते हैँ | 

जरंत, भगवान महावीरकां प्रभाव म० बुडपर भी पडा'ग॥ 
और उनकी सर्वज्ञता एवं उनके धर्मकी यथार्थता बुद्के निन्नश 
से प्रगट है, निप्तमें उतने इन वातोंकों स्वीकार किया है जोर 
आपने क्षणिके पिडान्तमें'अश्नद्धाको भी मगट किया है अर्योतर- 
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/ भाइयो ! बुछ ऐसे सन्यासी हैं, (अचेलक, भाजीविक 
“निगथ आदि) नो ऐसा श्रद्धान रखते और उपदेश करते हैं कि 
आणी जो कुछ सुख दुःख व समभावका अनुभव करता है वह सब 
पूर्व कमेके निमित्तसे होता है। और तपश्ररणसे, पूर्व कमके 
नाशसे, और नये कर्मोके न करनेसे, आगामी जीवनमें आश्रवके 
रोकमैसे, कर्मका क्षय होता है और इस प्रकार पापका क्षय 
ओर सर्वदुःख़का विनाश है | भाहयो, यह निर्ग्रथ (नेन) कहते 
हैं........मैंने उनसे पुछा क्या यह सच है कि तुम्हारा ऐसा 
श्रद्धान है और तुम इसका प्रचार करते हो!...उन्होने उत्तर 
दिया....हमारे गुरू नातपुत्त सर्वज्ञ हैं........उन्होंने अपने गहन 
जञानसे इसका उपदेश दिया है कि तुमने पूर्वमेँ पाप किया है, 
इसको तुम उग्र और दुत्सह आचारसे दूर करो और नो आचार 
सन वचन' कायसे किया जाता है उससे आगामी जन्मे बुरे कर्म 
कृट जाते हैं... ... इस प्रकार सब कर्म अन्तमें क्षय होजांयगे और 
सारे दुःखका विनाश होगा | इस सवेसे हम सहमत हैं | ” 
(0३४०४ 7, 24. ०१ 888 देखो असहमतसंगम एप्ट 
१८४-१८५) 

4 यहां बुद्धदेव स्पष्टतया (१) परमात्मन्‌ महावीर, (२) 
जैनधर्म, और (३) मैनियोंके इस अत्यावश्यक वादका कि परमात्मन्‌ 
महावीर सर्वज्ञ थे, उछेख करते हैं और बुद्धदेवकी नो इच्छा 
निगेध (जैन ) से बातचीत करनेकी हुईं वह केवल कोहुककूप 
नही थी कि निम्तका कोई स्प्ट फू न हो | उनके चित्तमे उत्त 
पृणणे ज्ञानके प्राप्त करनेका उच उद्देश्य था नो उन्होंने परमात्मन 
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महावीर देखा था| तत्यश्रात उनका सब जीवन इसी ढावेमें 
उठ गया |....उपरोक्त उद्धृत वाक्‍्योंसे निम्न बातें पूर्णतया प्रमा- 
णित हो जाती हैं।- हि, के 

' (१) परमात्मन्‌ महावीर बात्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे 
न कि कोई कर्पित क्छु | 

(२) वह बुददेवके समकालीन ये | 

(३) परमात्मन्‌ महावीरके स्वेज्ञ होनेका प्रतिपादन मैनि- 
योने सहतया किया था, निनेक्ा धर्म यह शिक्षा देता है कि 
प्रत्येक आत्मामें पर्वजता शक्तिह़पसे है और वह निर्वाण प्राप्तिके 
समय पुणणतया व्यक्त हो नाती । 

(8) निनेन्द्रके दशनसे वुद्देवकों उप्त ज्ञानकी प्राप्तिकीतीव 
इच्छा हुईं थी निप्तके ,विषयमें उन्होंने बड़े चमकते हुए शब्दोंमें 
कहा है कि वह सबवव्यापी श्रेष्ठ भारवज्ञानका महान और विविकत 
दशन है नो मनुष्यकी समझमें नहीं जा पक्का |. 

(६) बुद्ददेव समझते थे कि ज्ञान तपश्रणसे ग्राप्त हो 
सक्ता है और उन्होंने उप्तकी प्राप्तिके लिये उग्र तपश्नरण किया | 

(६) उनको तपश्ररणसे यये्ठट फल नहीं मिला, किस्तु 
उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा, बर्कि अपने उद्देश्यको दूपरे 
भागसे जिस प्रकार भी हो सके, प्राप्त करनेका संकल्प कर लिया। 
* आतः बुद्धदेवकों मनुष्यकी समझसे बाहर सर्वेव्यापक श्र, 
आरज्ञानके विविक्त और महान दरशैनके विषयमें किचित्मात्र मी 
संदेह नहीं था। उनको ऐसे ज्ञानके विषयमें ढढ़ विधाप्त था। 
उप्तके लिए उन्होने कड़ेसे कड़े तपश्ररण को किए, और शरी- 
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रके क्षीण और बल्हीन होनेपर भी उन्होंने अपने प्रयत्नकोी नहीं 
छोड़ा | ऐसा ढ़ भ्रद्यान बुडदेवको तीयेड्ररके साक्षात्‌ दरशनसे ही 
हुआ होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि और कोई ऐसा नहीं 
था निप्तका दृ्शांत बुददेवफे दिलपर ऐसा प्रभाव डालता, क्योंकि 
जैनधर्मके अतिरिक्त और किस्तीने भी पृ ज्ञानी स्वेज्ञ होनेका दावा 
नहीं किया है ।” 
(देखो मि० चम्पतराय जैनका “गोढ सेडन” पत्र ५-७) 
इस प्रकार हमारे उपयुक्त वर्णनसे प्रगट है कि म० बुछके 
जीवन पर भगवान महावीरके जीवनका विशेष प्रभाव पड़ा था, 
जिप्तके कारण उन्हें यथाये ज्ञान प्राप्त करनेका दृढ़ विश्वास्त होगया 
था | यचपि वह उसमें पूर्ण सफल प्रयास नहीं हुए और वह 
' अपने भध्य-मा्ग! का प्रचारकर छोगोंको दुःखसे बचनेके किए 
शुन्यतामें गते हो जानेका उपदेश देते रहे । और जए्सी वर्षदी 
अव्थामें सूअरका मांस खानेके पश्चात्‌ मृत्युको प्राप्त हुए। * 
अस्तु, बुद्देवफे उपदेशका प्रभाव बहुत छोगोके हद॒योंपर 
इस कारणसे पड़ा कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी 
पड़ती थी, और उसने हठयोगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें 
एक व्यथे मांगे शारीरिक छेशोंका है और निप्तका तपस्याके 
यथा खरूपोंसे जैसे जैन प्िद्धांतमें दिए हुए हैं, प्रथकू समझना 
आवश्यक है, हलका कर दिया था, परन्तु बुदधपिडान्तके विषयमें 
एवं उसके आवागमनके मतके संवेधमें जिप्तमें कम करनेवालेके स्था- 
नपर एक अन्यपुरुषकों कम्मोके फलरूपदुःखसुखको मोगना पढ़ता है 
और उनकी मानी हुईं आत्माओोंकी अनित्यताकी वावत हम चाहे 
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मक्खाली मगोशाल ओर 
प्रण काइयफ । 


४ सिरिवीरणाहणतित्ये बहुस्सुदो पाप्संघगणिस्ीसो | 
मक्कडिपुरणताह जण्णाणं भासए छोए॥ ” 
-दशनसार | 

उक्त छोकसे व्यक्त है कि महावीर मगवानके तीर्थमें पाश्रनाथ 
तीमेकरके संघके किप्ती गणीका शिष्य मस्करी पूरण नामका साधु 
था। उसने लोकमें अज्ञान मिथ्यात्वका उपदेश दिया | यहाँ पर 
देवसेनाचायेने आमीवक सम्प्रदायके मुख्य प्रवतेक मक्खाढी गोशाल 
ओर अचेलक मतके संस्थापक पृरण कश्यपको: एक ही व्यक्ति 
लिखा है। यद्यपि दोनोंने ही मैनधमंसे विपरीत अज्ञान मतका 
उपदेश दिया था। परंतु देवसेनाचायके समयमें आमीवक छोग ही 
मिलते थे और दोनों प्म्पदायोके साधु नग्न रहते थे, इन कारणों- 
वश संभवतः देवसेनाचायने इन दोनोको एक व्यक्ति लिख दिया 
है जैसे कि वौद्धोके अद्भत्तर नामक अन्यमे मदखाढी गोशालके छह 
अभिनाति नामक पिडांतको पूरण काश्यपका बतलानेमें भ्रम खाया 
गया है। ओर देवसेनाचायने उक्त गाधाके उपरांत गाथाओमें 
उनके पिद्धान्तोंका वर्णन किया है जो उनके ज्ञात सिडान्तोसे 
ठीक नहीं बैठते हैं नेसे जीवोका मरवेंके पश्चात्‌ आगमन न मानना 
और संप्तारक्ा एक शुद्धवुद्ध परमात्मा कतों मानना। सम्भव है 
कि देवसेनाचार्यके स्मयके आजीवकोंका इस प्रकारके सिडान्तोमें 
विश्वाप्त हो गया होगा, क्योकि वह प्राचीन जानीवक पिडान्तोंके 


] 
१७४ भगवान महावीर । 


माननेवाले ही नहीं रहे थे, बर्कि उन्होंने आवश्यक्षानुप्तार उनमें 
संशोधन भी कर ढिए थे मैसे कि उन्होंने वैदिक देवताओंडी 
पुना करया प्रारम्भ कर दी थी (8% १0७ , #]एक्ल४8 ४ 
75 8. ४, 8809, ४. &., 0. ॥/6, ए?४७ | 
9. 58) भर्तु, मस्करी अथवा मक्खाली गोशाल भौर पृरण 
कश्यप अछग अछग दो व्यक्ति थे नेप्ता कि बौद शात्रोंसे 
पगट है | और इनमेंसे मद्खाढ़ी गोशाल पंभवतः मेन मुनिका 
शिष्य था, क्योंकि इसके नेतृत्व कालमें आजीवक सम्मदाय एक्र 
व्यवस्थित धमें बन गया था; निम्की कुछएक बातें नेनधर्मके 
चारित्र नियमसे मिलती हुईं प्रतीत होती हें; मेसे गनियोका 
समाधिमरण नियम अथवा सल्लेषणाव्त और मक्खाली गोशाठ्का 
बताया हुआ चत्तारि पाणगायं चत्तारिजपाणगाय॑ नियम भर्थात 
गृुण8 00%ण४7७ ० एफ ऐजफैकराश छापे 60! 
807086॥7/०४, जअँसतु। | 


४ कोई कोई इस सम्प्रदायको जैव सम्परदायके ही अन्तर्गत 
बताते हैं, किन्तु श्रेताम्बर ग्रन्थ भगवतीतूत् और आचाराइसूतके 
पाठ मादम करनेसे होता है, कि आनीवक प्म्मदाय नेन सम्मदायसे 
भिन्न है, ( जैसे दर्शनस्तारका उक्त छोक प्रगट करता है |) 
शेष तीग$र महावीरखामीके समप्तामयिक महृढ्ी पुत्र ग्रोश्वाठ 
इत्त सम्प्रदायके एक प्रधान आचाय॑ थे। भगवती गूत्रसे जाना 
जाता है, कि महु्ी नामक एक मिश्ुफ़े औद्स और उनकी 
पत्नी मद्रोके गर्भते गोशाठका जस्म हुआ था। इस्ीसे उनका 
नाम मुह पुत्र ( मसलाली ) गोशाज़ पढ़ा। भद्यवीस्तार्मीके 
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2200 न अल पट नमक न 
संसार छोड़नेके वाद दूसरे वर्ष राजगृहमें सामान्य मिशुकछूपसे 
गोशारू भी जा पहुंचे। गोशार महावीरखामीका परिचय 
पाकर उनके शिष्य होनेकी उच्चत हुए थे। भगवान महावीरने 
गोशालकी माना पूणे की | फिर ६ वर्ष गोशारू उनके सह 
शिष्यरूपसे रहे. एवं उसी समयसे ऋमशः सुख, दुःख, रति, विरति, 
मोक्ष और *बन्धन प्रशृति विषय समझने छंगे | पीछे कूमे नामक 
आममें मगवान महावीरके साथ गोशाढका मतभेद हुआ था। राहमें 
फल्पृष्पशोमित तिल्वृक्षकों देखकर गोशालने महावीरस्वामीसे 
निज्ञासा की,-यह वृक्ष मरेगा या नहीं, एवं मरनेके बाद इसके 
सप्तमीवका कया परिणाम होगा ! महावीरस्वामीने उत्तर दिया, 
वृक्ष मर जायगा, किन्तु इसी वृक्षके बीजसे पुनः सप्तनीव उत्पन्न 
होगा | गोशालने उनकी बात पर विश्वास्त नकर वृक्षकों उसाड़ 
डाढा था। कह माप्त वाद दोनों जब उस स्थानकी वापस गए, 
तब यह देख द रह गए, कि पानी पढ़नेसे उप्ती तिल़का एक 
बीम पेड़ हो गया था। महावीरत्वाभीने गोशाब्से कहा,-हमने 
ठुमसे पूर्वमे मो बताया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख छीनिए| पहला 
वृक्ष मर गया था, परन्तु उस्तीके बीमसे नूतन वृक्ष उत्पन्न हुआ | 
गोशाल फिर भी उनकी वातपर विधास कर ने सके, ओर पेड़का 
एक दीन उठा उप्तकी छाऊ नोच २ कर देखने छंगे, कि प्रद्धत ही 
उसके मध्य अति सत्म सात दाने ये ! इसीसे गोशालको धारणा 
हुई, फेवल वृज्षकृता ही वहीं-सकलजीवका जत्मान्तर संभव है| 
फिर झठोर वोग्य साथवकर गोशालने अनानुपिक क्षमता प्रात की 
एवं रूप एक मिनके नामसे परिचित हुए, किन्तु महावीरसवामीने 


१७६ भगवान ग्रह्मवौर । 


उनका कमी जिनत्व स्वीकार किया न था| निर्मन्थ एवं आमीवक 
सम्परदायके मध्य बहुत दिन तक परहर देषभाव रहा | आगीवक 
गणको. विशाप्त था,-परिणाममें मोक्ष या परममा्ग पानेपरव जीवों- 
को चौरापी झाख कर्म प्तदेवयोनि, सप्तनढ़योनिं, सप्तमीवयोनि, 
और सप्तनन्मान्तर अतिक्रमण काना पह़ताहै|?” 
(हिंदी विधकोष भग २ 2८ ५२२-५२३) 
उपर्युक्त वर्णनसे हमें आमीवक सम्मदायका एथकत्व, उम्के 
पत्तिड, प्रवतेंक आचाये मक्खाढी गोशाल्का जन्मसंबंधी विवरण, 
महावीरस्वामीसे संबंध और उनके श्रद्यानयुक्त प्िडान्तका पता 
चल नाता है। नन्मसंबंधी विवरणकी पुष्टि वोड्गंथ.भी करे 
हैं, परन्तु भगवान महावीरखामीसे जो उनका « सम्बन्ध 
शिष्यक्रपमे प्रगट किया गया है, उप्र उल्लेख बोड्मंथोंमें कहीं 
नहीं मित्ता है, भर वह दिगम्बराम्नायके दरशन्तार अन्‍्थके, उक्त 
शछोककी मान्यताके विपरीत है | एवं डी ० बाएमामे अपनी पृ्ो- 
छिखित 'आनीवक' नामक पुत्तकमे इसको अच्छी तरह प्रमाणित 
किया है कि भगवान महावीरका महूृह्ि गोशाब्से शिष्पपनेका 
संबन्ध नहीं था | और वे कहते हैं कि “ भगवती सूत्रका यह 
वर्णन सब उप्तीकी एवं अन्यत्रदी व्यास्याओंसे बाधित होता दे | 
इतिहासवेत्ताके भ्रममें पड़नेकी और गोशाठकेप्रति अन्याय करनेकी 
सेभावना है यदि वह भगवती सूत्रके विवरणकों वितान्त पेतिहा- 
पक सत्य मा छेगा।” परन्तु उनका यह कहना कि लगे महा- 
वीर भगवानने आानीवक सम्परदायके प्रिडान्तोसे अपने धर्मोपदेश 
देनेमें पहायता ही थी, नितान्त अमपृर्ण प्रतीत होता है, वयोढ़ि 
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उन्होने आनीवक सम्मदायकी उत्पत्ति ईप्तासे ७०० वर्ष पहिले एक 
हिन्दू वागभत्थके ब्राह्मण ऋषितारभ वा उदेकौन्डलके शिष्य 
किपवच्छके द्वारा मानी है। यद्यपि किपवच्छके पहिल्‍े भी वे नन्‍्द्‌- 
बच्छ नामक वानप्रस्थ ऋषिसे आनीवक सम्पदायका संबन्ध बतलाते 
हैं और यह ऋषि ब्राह्मण वानप्रत्यसे किप्ती कारणवश विलग होगए 
थे तंथेव अपने एथकृपनेकी स्वाधीनताको बनाए रखनेके लिए 
इन्होंने वानप्रत्यके खिलाफ रहकर अपना एथकू रूप प्रकट किया... 
था। इनका दिगम्बर भेष और पूर्वोसति आठ महानिमिततों और दो - 
मार्गोका लेना व्यक्त करता है कि इन्होंने पाश्चनाथमीके तीर्थकाठमे 
प्रवतित नेन धर्मसे बहुत कुछ ढिया था। भगवान पाश्वनाथके 
तीर्थयकाठके नेन मुनि वत्ल धारण करते थे, यह मानना बिलकुल 
मिथ्या है | क्योकि वे भी निभन्‍्थ अ्मण कहछाते थे भर 
उनके वच्ध धारण करनेका उछेख न बौद्ध अ्न्थोमें मिलता है 
और न हिन्दुओकि शाद्योमे | इसका विशेष उल्लेख हम श्वेताम्बरोक्ा 
उल्लेख करते हुए जगाडी करेंगे | अस्तु, भगवान महावीरने मानीवक 
सम्पदायके पिद्धान्तोंसे कुछ नही लिया था, क्योकि उप्तके सिद्धान्त 
खय अपूर्ण और अवैज्ञानिक थे, बल्कि उल्हें नेनियोके पूर्वोसि 
आठ महानिमित्तों और दो मागोक़ों लेकर आजीविकोंने अपने धर्म 
शास्त्रों की रचनाकी, और कुछ २ नेनघनंसे और कुछ२ वानप्रत्यसे 
मिलते जुलते प्िद्धान्तोके माननेवाले रहे ओर उनने ब्मवेष श्री 
पाश्चनाथ भगवानके तीर्थकालके साधुओके दिगंबर वेषसे ढिया 
था; क्योंकि आजीवकोंसे पहिले लिवाय जेनधमेके अन्य 
किपतीने- भी दिगम्बर भेषका निरृपण नही किया | नव मक्खाली 


१८. भगवान महावीर । | 
ही लेन व, 9 ही पक मीट मत 
'/गोशाहके-नेतृत्वमें आनीवक सम्रदाय भागवत वह.एक धामि: 
 कहुए धारण कर सका था; यद्यपि जपने पति धर्मकी (वापस) 
ः आहुतसी बातें, उतमें तब भीरहीं थी, मैसे वरमें अग्ण का, 
, शरीरकी परवा ने करना, वनके कलोंपर निर्वाह करना, ग्लुप्योंपे 
' दूर रहना अथवा, ग्रोवर ग्रा मच्छी खाना, डस्डा हाभमें रखनी '- 
'. इत्यादि । ह 
. ' मक्खादी गोशाठने 'आजीवक सम्परदायका विशेष मचार 
किया था। उप्का मुख्य कार्यक्षेत्र श्ावत्ती रही थी। ये .. 
उप्तका प्रचार समस्त मध्यदेशमें हो गया था। मकखाजी गोशाहने 
२४ वर्ष तक अपने मतका प्रचार किया था.| वह अपनेक्ी तीर 
कर प्रगट करता था | आश्रयेका विषय है कि मान महावीर 
ज़तिरिक्त उस्त समय अन्य पांच मत! प्रवर्तक भी अपनेको तीगेक 
अगरट कर रहे थे ! परन्तु मरा विचार करनेसे हमे उनका लेप 
'नेको तीरड्डर प्रगट करनेका कारण मालूम हो जाता है। बात/ यह 
है'कि उम्र समय लोगोंकी मुद्स था कि २१ तीर हो चुके 
'हैं-और अंतिम २४वें होनेवाठे'हैं, निनकी वह ेग स़मावएः 
वाट जोह रहे होंगे, क्योंकि धर्मद्रा हाप्त उप्त समय पुणेतया हो 
चुका था, मेंप्ता कि हम पहिले देख चुके हैं| इस कारण इक्ोई 
अपनेको तीर्यकर वर्कर ब्राह्मणोंक़रा विशेध करके ओंगोंकर 
अपना ढेता था | मबखाढी गोशाठ भगवान महावीरते उमर 
बड़े थे, और उनकी मृत्यु भगवानकी निर्वाणपरात्तिके पहओे दीजुफ़ी 
थी | इसलिए उनमे अपने पर्मझा मो कि वहुतसी बाह्य बातो 
जेनधर्मसे मिलता था नै्ता कि हम उपर टिस , चुके है 


मक्खाडी गोशारू ओर पूरण काइयप। १७९ 


से हनन रस कक कलर पक अब 00 की 
प्रचार. भगवानकी केवलज्ञोनोत्पत्तिके पहिले'ही किया था ऐसा 
प्रतीत होता है और यही कारण था कि उनके अनुयायी एक 
बड़ी संस्यामें होगए ये, किन्तु मब प्रमु महावीरका विहार और 
प्रचार हुआ तब छोगोंकी यथाथे तीगैडरका पता चढगया, क्योंकि 
भगवान महांवीरका उपदेश विह्कुछ वैज्ञानिक रीत्या वत्तुत्थिति 
रूपमें होता था, मेप्ताकि आन भी प्रकट है |# उपयुक्त व्याज्याक्ो 
पूढुंते हुए यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है. कि सिवाय नैनधर्मके 
अन्यधंमोमें आदि रूपसे तीयडरॉफ़ों नहीं माना गया है। भगवान 
महावीरंसे पूषेके इन वास्तविक तीर्इरोंके अस्तित्वकी पुष्टि 
हिन्दूओंके वेद भी करेंते हें जब 'किइन अन्य वाममात्रके 
तीपिइरोंका उछेख उन वेदोंमें नहीं है। 
हस नाममात्रके तीर्थंडर मपेखाली गोशालके सिद्धन्तोंका 
वर्णन ड।० बारुआने अपनी आजीवक नामक पृस्तकमें नेन और वोड 
शात्रोंपे छानबीन करके छिसा है, क्योंकि आानीवकोके निनी- 
शात्तरोंका पता नहीं चठता है; और वह वहींसे नाना जाता है। 
यहांपर-उनका पूर्ण विवरण स्थानाभावके कारण नहीं दिया जाप्तक्ता 
है, तो भी पाठकोंके अवशोकनायथे तत्संवंधी कुछ वावय हम यहां 
ढिखे देते हैं। 'भडिन्दमरन' नामक वौड्गन्थमें लिखा है-“ सम्राट 
महिन्दने 'गोशाल्से पुछा-“अच्छे बुरे करे हैं या नहीं! अच्छे बुरे 
कर्मोका फर भी मिलता है या नहीं ! ” गोशालने उत्तर' दिया-- 
६ जवधमेके वेज्ञानिक्त झपड़ी यथार्यता ज्ञाननेके लिए -श्रीयुत 
चम्पतरायजी वेरिष्टरकी 6४ ०६ ६70५]0028 भौर अचहमत सेगम 
नामक पुस्तकें व जैन अपिप्रग्य देखया चाहिए। 
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“हे साई, “अच्छे हरे का भी- नहीं है जोर उनके फह भी 


'बुंछ नहीं हैं। ” बौद्ध कहते हैं कि वह मरकर अवीचिनाकों 

"गया | उम्तके मतसे समस्त प्रानी विना कारण अच्छे बुरे होते 

हैं;! संसारमें शक्ति सामर्थ्य आदि पदार्थ नहीं है | जीव जपने 

पल ३ यहां वहाँ संचार करते हैं | उन्हें नो सुखदु/ 
। पड़ते हैँ, वे सब उनके अष्टपर निभर 

,५ , ,' (देखो जैनहितेषी भाग ११ ४305425 9] । 


४ ०. बौद सम्दायके “ समनफस्सूत्र ” से अगर है कि महारान 
अनातशत्रुसे मृल्ियुत्र गोशांर मिले थे। अनातशबुने बुद्धसे 


गोशालका मत इस तरह प्रकट किया-“भहाराज ! वितरंग, दान, , 


बलिविधान, पुण्य, पाप, पापपुण्यका फछाफ़क, वर्तमान जगत, सर 
नरक, पिता, माता, देव, अपारों, जीवछोक, श्रमृण, ब्राह्मण आदि 
कहीं कुछ भी नहीं होता और न उम्रकी विधमानताका कोई 
प्रमाण ही दे सक्ता है। जो छोग इन द्रव्योका अत्तित्व बताते 
वह झूठे हैं।” (हिन्दी विश्वकोप भाग २ ५४ ५२१) 
-. मबखाली गोशालकी मृत्यु श्रावस्तीके हणहजक्री कुम्भारदा- 
ठामें ज्वर्के कारण महावीरस्वामीकी निवाणप्राप्तिक १६ वर्ष पहिल्े 
हुईं थी | इस समय अगदेशके वायप्राय और' पश्मातमें मगधके 
राना कुणिक और वेशालीके राजा चेट्कसे युद्ध एवं महावीर मगवानका 
घमम प्रचार होरहा था | मकखाढी गोशालके परिणामबादके धोसेमे 
अब लोग नहीं भा रहे थे | इसलिए “ जनतामेंसे इस अकार 
बिर्वास्त 55 जानेके कारण गोशाठ दिनोदिन हीनताणो प्राप्त होते 


गया, ओर अतमे बह एक मूलेकी भांति मृत्युकी भात्त हुआ “ 
(909 #0 67 ण॑ वंदांपंगाए 2, 00.) 


| 
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गोशाढकी मृत्युके कुछ पिछले निन्नल्िखित छे दीक्षाचर उनके 
पाप्त पहुँचे े--साण, करन्दु, कणियार, अत्येद, अभिवेशायण 
ओर अजण गोमायपुत्र । इन्होंने गोशालका मत खीकार किया था| 
उन्होंने अपनी बुद्धिके अनुप्तार पूर्वों्में गमित आठ महानिमित्तों 
ओर मागोमेंसे कुछ वाक्य उद्धृत किए | गोशाठने सये महानि- 
मित्तोंसे अपने हिए हे: विषय चुने ये, मुक्ति, बन्‍्धन, सुख, दुख, 
जीवन और मरण। इन्हीं दीक्षापरोंने बादमें आमीविक सम्पदायको 
जीवित खखा था। 

गोशालका महानिमित्तोंसे अपने प्रिद्धन्तोंको चुनना व्यक्त 
करता है कि वह ज्योतिष और मंत्रवादका आचार्य था| उप्तके 
उपदेशमें इन्हींकी बहुतायत रहती थी ऐसा प्रगट होता है क्योंकि 
उसने आनन्दसे कहा था कि वह नष्ट कानेके मंत्रको नावता है | 


और उसने दो मैन मुनियोंको भी मंत्रविद्योसें नष्ट किया था | 
(809 7 अ॥पक८88 0ए 00% ठ40॥ 2४, 4. 70, 776 2, 


99.) बौडगन्थ कथाचरितप्तागर,की तरह १३, गे० ६८के जातक . . 
कथानकर्में प्राफ लिखा है कि बुडके जीवनकारूसे ही आमीवकोके 
निकट ज्योतिषबाद जीविका उपानेन करनेका एक मांग होगया था| 
(806 ॥04 ?, 68.) उमप्के भाठ महानिमित्तोमं सिवाव 
ज्योतिष और मंत्र विधाके और कुछ न था और दो मागोमें संभ- 
यतः सैगीत शात्र अथवा आमीविक पम्प्रदायके चारित्र नियमोंका 
उछेस था | 

गोशालकी मृत्युके समय आजीविक सम्मदायमें कुछ नियम 
और बढ़ाए; गए ये, अथोत्‌ आठ अेतिम नियम ( अहुचरमायेन 


0५ अब 83:00 
छं॥ कषण॥४); (१ ) अंतिम पान (१) अंतिम गाने 
(३) संत्िम नृत्य ( ४") फ्ेतिम कुशील | हिगाक्रांक ). 
(५ ) अंतिम आंधी ( ग000800 ) (६) भतिम' छिड़कं 
वोह हाथी ( ७ ) अन्तिम बड़े, परथयरोंसे ठढ़ाई (८) भरे 
अपांणगायेद्ा नियम । पूवके निया यार्भ माव गगट रहीं है। " 
संभव हैं इसमें भी बुछ मंत्रवादवा अंश हो | ० हक! सा 
इनमेंसे प्रथम चारको गोशालके अन्तिम समय वेतुधीकी पशाति 
सम्बंधित बतलते हैं. और अवशेषके चारमेंसे तीमके उ्त पम- 
, य्की घट्नाओंसे सम्बंधित बताते हैं जब, गोशाउक्री सत्य! हुई 
थीं। परन्तु वह धामिक सिद्धा्त क्यों माने माने लो यह वीत़ 
अधकारमे है| शायद वह कारण हो कि गोशाल्के .तीपेकलग्रो 
-प्रगट करनेके लिए उन्होंगे यह प्राकृतिक पय्नाएँ के ली हों। 
और यही बात ठीक गंचती है क्योकि इस समय भगवान महा 
वीरका प्रचार हो रहा था, और जेगोंक्ो अप्तती तीमेड़रका पता 
'बकगया था | इसलिए उनका विश्वास मदसाढी गोशाल्के तीर" 
' कपनेमें कम हो चढ्ा था, निम्के करण ही आगीकोंक्रो 
'म्खाढी गोशाल्को ही तीमकर माने जानेंक्े लिए यह परेडातिक 
नियम रचने पड़ा था ऐसा प्रतीत होता है. भौर झाद्ीः पुष्थि 
हिए उन्होंने प्राकृतिक घटनाएँ मी अगाणझुपं ढे हीं थीं। 
अत्तु, इस नियमका इस प्रकार खुलासा होनाता है, नितसे मर” 
होता है कि इसमे कुछ भी सैदातिक भाव ने था | चतारि पर 
गाये आदि नियमके विषम इमः पहिले कह जुडे है कि “आर 
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पाइश्य नेनियोके सल्लेखनावृतसे है, परन्तु आमीवर्कोंके निकट 
वह केवढ आल्हत्या (8०१8 ) भावमें है-उससे आत्मानुभ- 
वा कुछ संबंध प्रतीत नहीं होता | आाजीविकोंका विश्ाप्त था कि 
जो कोई इस नियमका पाठन करता है, उप्तके निकट छे महीनेकी 
अतिम रात्रिको पुत्र॒मद्द और माणिमद्द देवता प्रकट होते हैं और वे 
उसके अवयवोंकी अपने ठंडे ओर गीढे हाथोंमें छे छेते हैं। यदि 
अवयव उनके इस ऋत्यसे उललप्तित होगए तो वे सर्पोका कार्य 
करते हैं| अन्यथा उनके शरीरसे एक गुप्त भम्रि निकरती है जो 
अवयबोंकी भप्मकर डालती है | बात यह है. कि यहांपर जात्मा- 
नुभव दारा समाधिमरण करके आत्मशुद्धि करनेकी ओर ध्यान नहीं 
है, वलिकि वही मंत्रतंत्रकी बात आगई है कि देवता प्रगट होंगे। 
,गोशाढकी मृत्युके साथ २ आनीवक सम्पदायका कार्यक्षेत्र 
श्रावस्तीसे हटकर विन्ध्यापर्वतके पाण्डुदेशमें चछ् गया था। 
श्रावस्तीमें बह गोशालके समयसे ही हासको प्राप्त हो चलाथा। 
पाण्डुके राजा महापञ्म अथवा देवसेन वा विमल्वाहनने आाजीवक 
सम्प्रदायको आश्रय दिया था और निर्भन्य सम्पदायक्रों कृष्ट 
दिए थे | वहांसे दक्षिणक्रो बढ़ते २ आजीवक सम्पदाय १४ वी, 
शताब्दिमं छुप्त होगया। इसके बहुतसे अनुयायी नेन हो 
गए थे | जब भगवान महावीरका दिव्योपदेश हो रहा था तब 
उप्तका प्रभाव आमीवकोंके ऊपर विशेष पड़ा था और वे आव- 
स्तीसे हट चके थे। उनका मंत्रादिमं विश्वास कम हो चला था | 
अस्तु, मदखाढी गोशालके मांत्रिक नकरढी ती्इरत्वका वर्णन देखकर 
हम अब पुरण कश्यपका भी दिग्दशन पाठकोक़ो कराये देते हैं| 


पक भगवान महावीर! 


|, ,बौड्यन्योंसे मद होताहै कि “वह एक स्छेचलीके 
गर्मसे उत्पन्न हुआ था | कद्यप्र उसका नाम था। हस नस्मसे 
पहिले यह ९९ जन्म धारण करचुका था। त्रतमान्‌ गसमं 
उसने शतनन्म पूर्ण किए थे इस कारण इसकी छोग पृर्णा-क्मप' 
कहने छो थे | उसके खामीने उसे द्वारपाठका काम सौंपा गा 
परन्तु उसे वह पत्तन्द न आया जौर यह नंगरसे भागकर वें 
रहने ठगा | एक बार कुछ चोंरोंने आकर उसके कपडेडते छीत 
लिये, पर उप्तने कपड़ोंकी परृवा न की, यह नग्ग ही रहने ढुगा। 
उम्के बाद यह अपनेको पूरण कश्यप बुदधके नामसे अकट करने 
डगा और कहने ठ्गा ढ्ि मैं सर्वज्ञ है | एक दिन.गब वह 
नगरमें गया, गो छोग उसे वच्धा देने ढगे, परन्तु उसने इनकार 
कर दिया | और कहा -“वद्न ढज्ञानिवारणके हिए पहिने जाते 
हैं और ठज्या पाया फू है। मैं अत हूँ-मे समस्त 
पापोसे मुक्त हैं, अतएव मैं ठजासे अतीत हैँ।” बोगोने 
कश्यपक्ी उक्तिकों ठीक मानती और उन्होंने उ्तकी यभाविधि 
पुना की, उनमेंसे ९०० मनुष्य उसके शिष्य हो गए और पर्वत 
यह घोषित हो गया कि वह बुद्ध है और उप्के बहुतसे शिष्य 
हैं। पर्तु; वौद कहते हैं कि वह 'अवीचि'गामक नरक निवाप्त 
हुआ | सुत्तपिट्क दीर्षनिकाय नामक भागे अन्तेगत प्ामन्नगी 
फल्सुत्त' मे डिख्ता है कि पूरण कश्यप कहता था- अत कूनेसे 
कोई पाप नहीं होता और पत्को कलेते कोई पुल्य गहीं होत। 
किए हुए कमोंा फल भविष्यत्‌ काहमें मिलता है, इसका पोई 
प्रमाण चही है| ?४- 


(खो जिनकधिंपी माण ३३ अंश ५-६ 2४ २९४) 


मक्खाली गोशाल और प्रण काइयप। १८५ 
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मत था जो सत्य अपनी स्वेज्ञगाकी डोंडी पीय्ता था, और 
लोगोंको अज्ञामके गत्तेमें डाढ रहा था। वीर भगवानका वास्तविक 
ज्ञानसूस्ये प्रगट होते ही इन छोगोंकी यथा्थंता खुल गहे थी 
' ओर इनका मत छुप्त हो गया था | इन छोगोंकी वाज्छा ोगोंमें 
अपनी प्रतिष्ठा नमानेकी थी इसी लिए वे अपने आपको तीथेडटर 
प्रगट करके अपने अनुकूल भनुप्योंको अपनाने लगे ये| उन्हें सत्य- 
असृत्यकी ओर ध्यान नहीं था, परन्तु सत्य तय प्रगट हो नाता 
है। और इसीसे भगवान महावीरका तीर्थड्डरपना लोगोंपर ख्ये 
प्रगट हो गया था | इस्तीसे हमारे पूर्वकंयनकी पुष्टि होती है कि 
तीर्थेड्रर भगवानका आगमन निकट जानकर धार्मिक शह्रुलके उम्त 
डांवांडोल जमानेमें छोग अपनेको तीथैकर प्रगट करके ननताको 
भुछावा दे रहे थे । और वास्तविक शानसूय्येके प्रकट होते ही 
एकदफे चहुओर उनाला फैल गया था | उप्त समयके बड़े माने 
जानेवाले घामिकनेता म० बुद्ध भी उस प्रकाशके प्रभावसे वंचित 
नही रहे थे, नेता कि हम देख चुके हैं। परन्तु म० बुढके उच्च 
वेशका ही यह प्रभाव प्रतीत होता है कि उन्होंने यथार्थताको 
छिपाया नहीं और भगवानकी सर्वेज्ञताको प्रकट शब्दोमे स्वीकार 
किया और वहा कि मेरेसे पहिले २४ बुद्ध वा जिन वा तीथेइर हो 
जुके हैं. नेसे कि ढै[० स्टीवेन्सन साहव मी कहते हैं कि “ यह 
प्रगट है कि बुडने अपने २४ पूव॑वर्ती बुद्धोंकी देखा था, परन्तु 
इस कप्पो ( काछ ) में उसने चार ही देखे | (७08ए७780, 
४००६ 7, 5, .) भौर नेन अपने प्िडान्तानुसार व्यक्ष करते 


१६ भगवान महावीरः। « 


मम 
हैं. कि महावीरने उप्त कालके अपनेसे पूर्वगाम्री २९ तीकेोंक्ो 
देखा था ' वौद्धपर्मकी इ्तः व्यास्याते साफ प्रगट है कि उनका 


२४. बुद्धोंतिं मततव २.४ जैन तीमैकरोंसे है |” (3७७' ?79(808 
6० हड्गीएक्ााए २, जगा.) ' 


, अस्त, अब हम महावीर भगवानके निर्दाण माप्तिके दिव्या 
ब़रका वर्णत, करके मंगवानके, दिव्योपदेश और उनके, पश्नात्‌ 
अनेक संघकी दाका दिग्दशन पाठकोंक़ी कराँयेंगे |, 

( ३० 
भगकानका फोक्षकाओ ! 


त्वम्ति सुरासुरमहितों ग्रन्थिक्त्त्ताशयप्रणामामहितः । 
लोकत्रयपरमहिती&नावर॒णज्योतिरज्वर्डामहितः ॥ ” 
वृदाल्ववंभत्तोत्र 
, है वीर ! भाप सुराहुरोसे' वंदित, वा मिथ्याद्टियोंसे अर्व- 
दित, तीन लोकके परमहितकारक, निरावरण ज्योतिः अर्थात्‌ क्षायक 
3०३ उससे प्रकाशमान जो मोक्षत्थान है उपको प्राप्त 


'+ । 


जैन शास्रोमें तीयकर भगवानके जो पांच अति उत्हृष्ट 
दिव्यअव॒प्तर, कक्याणक कहे हैं उनमेंसे हम भगवान महावीरके 
गे, जन्म, तपः और श्ञात्- कत्याणक्रोंका वर्णन कह झुके हैं। 
अवशेष ,मोक्षकल्याणक जो सर्वमे स्वोत्ठक्ठ है, उसका दिखशन 
हम यहां करते: हैं | इस ही अवसर पह तीकर मगवानुकी उंसारी' 
आत्मा अपनी संस्तारपरित्रमणकारक स्थितिका अन्त संदेवके हि 


भगवानका मोक्षदाम । १८७ 


करती हैः और सिद्धावस्थाके जीवनका अनुभव प्रारम्भ करती है 
इस्त पिद्ध जीवनमें आत्मा पवित्र और विशुद होती है, परमसुखका' 
भोग करती हैं जोर अविछिन्न शांति एवं अनन्त वीयेका आनन्द 
लेती है। इस दशाका वर्णन करना बचनअगोचर है, इसका' 
खरूप समाधित्यित आत्मा ही समझ सक्ती है। 

संस्तारमें समस्त जीवित आणियोफे मीवनका एक दिन 
अन्त होता है, परन्तु वह अन्त एक दूसरे जीवनको प्रारंभ कर 
देता है। मगवान महावीरके मानुषिक भौतिक नीवनका दिव्य अन्त 
( फिर संत्तारमें ब आनेके लिए ” हुआ था, इसलिए वह उत्हए' 
था | उससे जन्ममरणके दुःख-पाश कट गए थे, जिनके कारण 
जीवित, प्राणी संसारमें चक्कर ढगाते हैं। इसी कारण कहा जाता 
है 'भगवानने मोक्षठताम' किया | 

यह दिव्य अवसर ईसासे पूषे ९२७ वे वर्षेमें भगवान भहा- 
वीरको प्राप्त हुआ था | भगवान गणघरादिके साथ विहार करते 
हुए दीक्षा अहण करनेके करीब तीस वर्ष उपरांत, समस्त प्राणि- 
योके द्वितका उपदेश देकर पावापुरके फूछे हुए वृक्षोंकी श्री शोमासे 
रमणीय मनोहर! नामक उपवनमें आकर प्राप्त हुए थे | पावापुरी 
संभवतः राजा हस्तिपाढकी रानधानी थी, नो ( राजा ) भगवांन 
महावीरके परमभक्त थे | 

पावामें राजा हृर्तिपा> भगवान महावीरके शुभागमनकी 
बहुत दिनोसे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने भगवानका आग- 
मन सुना तो समस्त पुरवासियोंकीं आनन्द मनानेकी आज्ञा दे दी 
निछके कारण मे साफ कर दिए गए ये; गलियोनें शुरबजरू 


१८८ भगवान महावीर । 
मा 
हिहुक दिया' गया था, जौर वृक्षोपर कन्हीरु और पताक़ा छटका 
दिए गए थे | पुरवा्ती सुन्दर वहुमूत्म वल्चाभूषणोंक्ो धारण के , 
भंगवानकी बन्दवाको गंए थे | भगवान उप्त उपब्में एक ताला 
बके मध्य एक अक्षकुञमें अवस्यित ये | श्रेताम्बर ग्रन्थ व्यक 
-करते हैं कि मगवानने यहां पर भी दिव्योपदेश दिया था | पह्तु 
महावीरचरित्रमें ठिखा है कि उप्त वनमे आकर भगवानने समभाक़ो 
छोड़ दिया था अर्थात्‌ उनका समवशरण विधरित होगवा: शा । 

- भगवानका उत्हए्ट आत्मिक प्रभाव उनके चहुंओर एक अच्छी 
सीमा तक फैल रहा था और उप्तका प्रभाव प्मत्त आ्रणियों 
पड़ा था, जिससे वे आपत्तमें परमप्तमताभावक्ों घारण किए हुए ये 
और सुख एवं आनन्दका अनुभव काने ढगे ये। पश्चु भी अपने 
वैरको विस्तार चुके ये। सिह भर गाय साथ २ धूमते थे। एक 
कवि इस्त मावक़ो अंग्रेजी माषामें किस उत्तमतासे व्यक्त करे हैं।- 
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“भगवानका मोक्षकाभ । १८९ 


भावाथ-विरोधी पशुओने एक दूसरेसे मेत्री कर ढी थी, 
निप्तसे प्रगट होता था कि भगवानका दिव्य प्रभाव मनुष्य, पक्षी 
और पशुओंमें पूरा पूरा असर करगया है | 

भगवानकी आत्मिक दिव्य ज्योतिके प्रभावसे प्रकृति भी 
खयं उछम्तित हो गई थी | आकाश निर्मठ होगया था। धथ्वीने 
हरी २ धाप्त और रंगविरंगे फूलोको धारण करके मानों भगवानके 
चरणोंकी पूजा की थी। चहुओर ध्ुवासित धीमी २ पवन चढने 
ढंगी थी | वह स्थान “जय-जय”की ध्वनिसे गुनायमान होगया 
था और समस्त आ्राणी हमें मग्ग होगए थे | संक्षेपमें सुन्दर 
वनोपवन और आनन्दसे विहछ मनुप्योंसे वेष्ठित पावापुरी प्ताक्षात्‌ 
खगगका भान देने छगी थी |! (॥06 ) 

समवशरणके विधरित हो नानेपर दिव्य एवं अनुपम समयमें 
4 तिल परमावगाढ़ सम्यक्तवकां धारक वह सनन्‍्मति भगवान 
निनेन्ध्र पष्टोपवासकी धारणकर योगनिरोधकर कायोत्सगके छारा 
स्थित होकर समस्त कमोंको निमेलकर कार्तिक रुष्णा चतुर्दशीकी 
रात्रिके अतसमयम जब कि चन्द्र खातिनक्षत्र पर था, प्रप्तिद्ध है 
श्री निम्तकी ऐसी सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त हुआ उप्त जिनेन्द्रके 
अव्याबाध अतिशय अनंत सुखरूप पद-स्थानको प्राप्त करते ही, 
सिहासनोके कंपनेसे जानकर-भगवानका मोक्षकत्माणक्त हुआ हैं 
ऐसा समझकर अपनी अपनी सन्यके साथ शीघ्र ही अनुगमन करने- 
वाले सारे देव और उनके अधिपति भगवानके पवित्र और अनुपन 
शरीरकी भक्तिपृषक पूजा करनेके दिए उ्त स्थानपर जा पहुंचे |” 


( भशक कविकृत महाप्रीरचरित्र [5 २७६ ) 


१5०, :.. भगवान महावार!। 
*- + भगवानवा' तिर्वाण!संैके पगठ्कृपमें हुआ था | वहा जाता 
है कि निप्त समय जापकी परमोत्क्ट आत्मा अवशेष अधातिया 
कमोंका ज्ाश करके ढोकशिखिरपर स्थित सिद्ध शिलाकी जोर 
जा रही थी, उस समय छृण्पपक्षकी रात्रिका अन्यवार होते हुए 
' भी एक अपूर्द देदीप्यमान प्रका चहुंओर पैक गया था, सम 
लोकमें. एक थद्भुत चमत्कार इंष्िगोचर.होने छगा था,:निरंसे, 
'कच्बे, भध्य एवं पाताठ छोकके प्राणियोंकों भगकनकी ,विर्वाण 
आपिका शुभ समाचार ज्ञात दो गया- था; मैसे कि महावीर्चरि- 
नके उक्र कथनेसे व्यक्ःहै | प्तमुद़ने भी अपूर्त पानेन आरम्भ 
कर दी थी। एथ्वी ज़रा कम्पित हो गईं थी। ' देवलोकके वेवपा- 
सादोमे घंटे आदि खये बजने कगे थे! दैवोंने आकर'मगवारकी 
पूजा करके उनके शरीरकी अन्त्य-क्रिया की थी, 'भोर फिर वे 
अपने २ स्थानको वापस-गए.| 
बवेताम्बर आज्षायके अन्झोसे प्रकट है कि, 'निप्त एकित् 
स्थानसे भगवान महयवीरक्रो भोक्षणम हुआ था, वहांएर एक स्तूप 
इस पवित्र दितकी स्मृतिकि स्मारककूपमें निर्मित कर दिया गया 
भा | भगवानकी निवोणप्राप्तिके उपलक्षमें:उत्तरीय भारतके काशी, 
कौशल्के १८ रामागणोने और महगगणतंत्र संघके ९ रागाओंने 
ओर ढिच्छावि संघके ९ राजाओंने मिलकर उत्त दिन दीपक जज़ाएं 
ये और हर्ष मवाया था। पावापुरीमें भी राजा हप्तिपालने दीपा- 
बली उत्सव किया था | मत्येक गृहम्रासाद तडाग- भादि दीपकोंके 
प्रकाशसे खूब चमचमाते नगर आहहे थे | मानो यही व्यक्ष कर 
हे थे कि “यथार्थ शानका अकाश्न तो अपर संत्ारों नहीं है परत 
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ग्रौह्ृलिक अकाश अपना विकाप्त दिखा रह है।| ” यह द्वीपावडी 
(दिवाली)का उत्सव आजसे करीब साढ़े चौवीस से बे प्रहिसे 
“इससे पूर्व संवत १२७ में भारतवाप्ियों दवरा परम हपे और 
आनन्दसे मनाया गया था, नो आनतक अपने उसी रूपमें प्रच* 
हित है, यथ्पि उप्तकी असलियत भुछा दी गईं है । -ह॒सिंश- 
“हम ही छोक हस्ती वात बातको अच्छी' तरह प्रगट कर देते 


ज्वरत्मदीपालिकिया प्रवृद्यया, 
“मुरासुरेदीपितया प्रदीक्तया | 
तदात्म पावानगरी प्मेततः, 
प्रदीषिताकाशतला प्रकाशते ॥ १९ ॥ ३३ ॥ 
ततरच लोकः प्रतिवर्भमाद्रा,- 
त्मत्तिद दीपालिकयात्र भारते | 
समुबतः पूजयित निनेश्वरं, 
मिनेन्द्रनिवोणविभूति मक्तिमाकू ॥ २१॥ ६६॥” 
अर्थात-उस समय मंगवान महावीरके निर्वाण कत्याणके 
उत्सवके समय सुर असुरोंने महादेदीप्यमान जहां तहां दीपक 
जढाये-रोशनी की निम्से कि परावानगरी भति सुहावनी जावे 
पड़ने छगी और दीपकोके प्रकाशसे समस्त आकाश नगमगा उग्र 
॥१९॥ भगवानके निदोण दिनसे ढेकर आम तक भी निनेर््र 
महावीरके 'निवोण दल्याणकी मक्तिसे भेरित हो छोग प्रतिवर्ष 
भरतक्षेत्रमें दिवालीके दिन दीपोकी पंक्तिते उनका पूजन करण 
करते हैं ॥ २१ ॥ 
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*... भगवानके निर्वाणोपरक्षके शुभ स्माखमें प्रचदित भारतके . 
सर्वोपरि जातीय त्यौहारकी ' अप्तलियत छोगोंने किप्त तरह 
मुरादी है, उससे भारतवाप्तियोंके आत्मगौख विस्मृतिका पता 
हदयको विहठ करदेता है| कितने पवित्र उच्च जादरके स्मारक 
हष मंनाना-दीपक नढाना; और कहां उस्ती समय आपुरी प्रवृत्तियो 
(बृतरमण आदि)में प्रदृततहों नाना! भारतवाप्तियों | अपनेकरी पहि- 
चानों ! अपने आदर्श भगवान महावीरके चारित्रका' भबुकण 
करो; मिप्तका कि उत्कट अग्राव आपके पूर्वनों पर इस मार 
पड़ा था कि उन्होने भगवानकी पवित्र स्मृतिमें एक नातीय त्योहार 
नियत किया था | हा 
» ' निन विज्ञ पाठकोंने मंगवानकी निवोणमाप्तिके झुभस्‍्थाने 
दर्शन करनेका सौभाग्य नही पाया है, उनके लिए मि० शुगमन्द- 
रठाढ मैती० एम० ९० वेरिष्टरादिका निम्नवर्गण परवापुरीक्षा 
पोक्ष दर्शन करादेगा | भाप हिखते हैं कि “ सीमित फेणवा 
छोयसा ग्राम, अधिकांशमें मिट्टीके गृहोंसे पूर्ण पावापुरी अपने 
सीधारण झृपमे प्यारी गगह तो है ही, परंतु वामिक संवंध होनेके 
कारण वह और भी प्यारी है| मैन यात्रियोंके छिए वहां कई 
धेशाढाएँ हैं | दिगग्बर और शरेतानवरियों दाता निर्मित करीब 
५-६ मेदिर हैं | पुरुष और महितय समानके बहुतसे यानी वहां 
नते हैं, परन्तु खासकर दिवालीके दिन उनकी सस्‍्या अविक होती 
है। इसी पवित्र दिन भगवानने मोक्ष म्त की थी|' और झ़े 
प्थ्मात्‌ मा माप्त तक यही दशा रहती है । उपरान्त यात्री पट 
जाते है | मुख्य मंदिर मिप्तमे भगवान महावीरके पवित्र चरण-चिह 
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विरानमान हैं, कमरुपन्रों और अन्य प्रकारकी नगलता-बछरि- 
योंसे अरुझुत एक तालावके मध्य अवस्थित है। पानीके मध्य 
अनेक मछलियां तेरती नगर आती हैं; और उनका रतिपूर्ण तैरना 
मनोर॑गनका एक सोना दृश्य है | कभी २ एक बड़ी मछठी 
छोटी मछलियोक़े गिरोहपर झपटकर उन्हें तितर वितर करके पामीमें 
भीतर दौड़नानेके लिए बाध्य करती है। इस समय तालाबमें कम 
नही सिल रहे थे, परन्तु यह अनुभान करना कठिन नहीं है कि कैसा 
न चित्ताकषक दश्य तरावका होनाता होगा जब श्वेत और रक्तवर्ण- 
के कमरदक उसकी सतहको अरंछुतकर देते होंगे, एवं उप्तकी सवच्छ 
तलीमे मछलिया कमलोंकी गड़ोंके तन्तुओंमें किछोढे करती तेरतीं 
दिखाई पड़ती होंगी | छुम्पे मी उ्त समय उस नठबिन्दुको जो 
मछलियोके किल्लोल्मय नृत्यसे कमलद्रुपर आन पड़ा हो, अति मनोहर 
गुलाबी वर्णके मोतीमें परिवर्तित करता नगर आता होगा | हमरे' 
भगवानके पवित्र मंदिर तक पत्थरका पुर बन्धा हुआ है, निप्तके 
द्वारा वहां पहुंचा जाता है। इस मंदिरमें एक छोटी कोठरी है, 
निप्तमें पृवंकी ओर सुख किए तीच ताक है | इन ताकोंके भध्य- 
वाले ताकमें हमारे अंतिम मगवानके पवित्र चरण-चिन्ह अकित 
हैं। इस ताकके सीधे हाथवाके ताकमें भगवानके गणघर इन्द्रमूति 
गौतमकी और उसके दाई ओर दूसरे गणघर सुधरम्माचायंकी चर- 
णपादुकाएं प्रतिष्ठित हैं। यह दोनों ही महात्मा भगवान महावीरके 
जीवनकालठुमें हुए थे। और मगवानके निवोणकाढके ६३ वर्ष 
उपरान्त पावासे ही मोधको प्राप्त हुए ये। इन पवित्र चरणचि- 
नहोंके दर्शन करनेरों निप्त शांति भौर शुद्धिका भावन्द मिलता है 
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वह साक्षात्‌ अनुभव ही अन्दाना जा पक्का है। ” 
,  “....हम भाषा के हैं कि हमारे विद्ान्‌ .मित्रगण झपे 
पालतू समंको अन्यथा व्यय न जाने देंगे, वह्कि पावापुरीकी 
यात्रा करके भगवानके परोक्ष परत साक्षात्‌ चाणों तक बैठनेका 
त्ौमाय प्राप्त केंगे, निनकी प्रकाशमात ऐँगठियां आन भी संना- 
तन भार्गकी व्यक्त कर रही हैं. और मिनकी हितमितपूर्ण वाणी 
अब भी व्यवितत यात्रीको शांति, सुख और सलकके प्रि्र देशकी 
ओर पग बढ़ानेकी लठचारही है | ” 
* + बतुतः पावापुरीकषा साधारण पर मनमोहक सौन्दर्य आत्म 
एक अपुर्व उत्साह भरनेका काम करता है। उसका विशेष अनु. 
भव और महत्व उन्हीं झोगोंको माह हो प्रकता है,. मिन्होने 
- अपनी आत्माका सवक्प साक्षात्‌ अनुभव ढरा देख टिया है। 
उनके निकट-भगवानके पवित्र चरणोके समीप वेठवा मानो ख़र्गीव 
झुका अनुभव करना है। वहां बैठना क्या है! वरिक मुक्तिके 
हारके ताढ़े खोलना है | वहां स्थान ही धन्य है-यवत्र है, गहां 
प्रभूके चरण चित है| और- 

उधर आते पग उपार, म्तकसे नति छेनो! 

दरशन कर पवित्र चरणका, खतिम ढखदेना ! 

है बह पावन ओर, दरह्हाँ है महिमा दिखती! 

उप्त प्म कौर न हर, मी नहों सुन्दर रिस्ती ! 


बक २२2 छल 
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मि० केरूस उक्त शब्दोमे किस उत्तमतासे भावको व्यक्त 
करते है कि इतिहासमे कोई भी प्रकरण ऐसे प्यारे और उत्तम 
नहीं है मैसे कि वह निनमें उस्त समयके किसी आचाये वा घर्मके 
संत्थापकके आगमनका वर्णन किया गया है ! छोग उन महात्मा- 
ओंकी निर्मेठ वाणीको सुनकर उनके चरणोमें चलकर अपनेको 
झुताय मानते हैं| ऐसे महात्माओके चारित्र और उपदेशके वर्णन 
करनेका साहस करना दुत्साहस मात्र है, परन्तु जवतक कि 
किप्ती भी मतप्रवतेककी इन व्यक्तिगत वार्तोपर प्रकाश नहीं पड़ता 
है, तब॒तक उसका महत्व बनरोमे इस्त वजहसे नहीं बढ़ जाता हैं. 


रद. 'अगवांत महावीर] ” 
कि उम्रकी मान्यता और भर्तिं एक बड़े और ग्यम्ाण्य खुण 
समुदायने की थी| वास्तव चारित संसार एकड़ बस है| अस्त 

भगवान महावीरके चारित्रंकी उत्ह्टता और निर्ेत्ताका 
दिदशन कराना कोई साधारण कोर्य नही है| वे तीमकर ये और ' 
अन्तमें साक्षात्‌ चारितरहूप ये। अहंतके छद्याठीसत गुण उनमे विराः 
जमान थे | वे सशरीरी सवेश बुद-परमेश में। परमात्माके सम्पूर्ण 
गुण उनमें हश्य थे | उनका उछेख कनेकों शब्द पर्याप्त गहीं 
हैं। पल्ठु उनके पवित्र, गीवनप ईप्टि रख इस विंपयों हम 
निम्नप्रकार कुछ प्रकाश ढाढेंगे। 

बहा गाता है कि महात्माओंके चारित्रक़ी उत्ह्ठता प्रकट 
करनेवाहीं तीन बातें हैं; अर्थात्‌ शारीरिक बर्ं, मानंत्तिक उर्ैमता, 
और नैतिक चाखिकी पवित्रता। अस्तु, हम देख चुके हैं कि भंग 
वान महावीरका शारीरिक वछ अनन्त था | उनका शरीर स्वों 
परि उरंट्ट और उत्तम था, देखनेमे सुन्दर था और सुवात्तित 
था| सात हाथी लेके वर्णका था गिम्के भपरमिते बसे 
मंगवानने मंत्त हॉगीक्ों पकड़ लिया था। भगवान नीवनपरेन्‍्त 
बेटिग्रेहबारी रहे थे | 

भगवागेतीं मा्ृसिंक उत्हशता झसीसे प्रकट है कि वह 
जेसासे ही मति, श्रुति और अवविज्ञाकके धारक थे। भर 
दीक्षांग्रहण॑ करनेके उपरान्त आपको अवशेष मनपर्यय 
केवरञानदी प्राप्ति हो गई थी। योग दर आपने गाव पा 
किया था, जो अनन्त यथार्थ और सर्वव्यापक् था। जाप एक बड़े 
अंगावशाही अनुपम वक्ता भी थे! आपके सुख़से तदेव गाव 
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संत्यके अमृतकी वर्षो होती थी | आपके नेतिकचारित्रके व्रिषय५ं 
कहना होगा कि आप साक्षात्‌ शील संयमकी अति--मूति थे | आप 
एक उत्कृष्ट धर्मप्रचारक थे | धर्मका खरूप सये इच्छा विना ही 
आप द्वारा वच्तुखरूपमें प्रगट होता था। और उपदेशसे उदाहरण 
विशेष प्रभावक होता है, इसलिए मिस्त यथार्थ नियम व सिद्धान्तका 
आप प्रचार करते ये, वह खय आपके विमक चारित्रसे प्रगट हो 
जाता था अथाोत्‌ मिप्त धर्म और आचारका आपने निर्देशन 
कराया था, उप्पर आप स्वयं चल चुके थे। उप्तका स्वरूप आपके 
चारिसे दशेता था। सहिष्णुता और संतोष भी आपमें अपूर्व 
भा | दुष्ट जीवोंके दुष्ट व्यवृहरसे आप किचित भी विचदित 
नही होते थे । हम देख चुके हैं कि रुद्ने आपको ध्यानसे विच- 
लित करनेके ढिये कितना त्रप्तित न किया था, परन्तु इनकी 
अपूर्व संतोषबृत्तिक समक्ष उसे नतमस्तक होना पडा था। श्राव- 
कावस्थामें आपकी अपने मातापिताओके प्रति गाह़ भक्ति थी | 
ओर आप एक परम आनन्दकारी सुपुत्र थे, यह इसीसे प्रगठ है 
कि आपने मातापिताकी सम्मतिसे दीक्षातक ग्रहण की थी। इन्हीं 
जैसे अपूर्व गुणोंके कारण ही भगवान महावीरने प्रमेत्कष्ट तीर्य- 
कालकी प्रवृत्ति की ओर स्वयं विशाल परमात्मपदको प्राप्त हुए थे | . 

४ श्री निनसेनाचायछुत हरिवेंशपुराण ” (एए८ १८ ) के 
निश्नवर्णनसे भगवानके चारित्रप्रभावका हमको यथाये दृश्य प्रगट 
हो नाता है। वहां दिखा है कि “ जिन महानुभावोने भगवान 
महावीरका वचन सुना या उन्हें प्रत्यक्ष देखा उनकी प्रवृत्ति मिथ्या 
धर्मोसे सर्वथा हृटगई॥ ९ | मल्मूत्र रहित शरीर १, सेदका 
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अभाव ( पत्तीना न आना ) २, दूधके समान श्ेत रक्त ३, वल- 
वृषभनारावर्ंहनन 8, पमचतुरततंत्थान ९, अद्धुतरूप ६, 
अतिशय सुगंधता ७, एक हजार जाठ रक्षणयुक्त शरीर ८, 
जनंतबढू ९, ओर प्रियहितकर वचन १०; ये दशा अतिशय तो 
भगवानके जन्मकाल्से ही थे परंतु केवरुज्ञान प्राप्तिके समय निमेष- 
उम्मेषरहित धुन्दर छोचन १,नख ओर केशोंकी वृद्धि न होना २, 
भोजनका अभाव ३, वृद्धावस्था न आना १, शरीरकी छाया 
न पड़ना ५, परमकांतियुक्त एक मुख़का चोमुख मादम पड़ना 
६, दोततौ योगन तक सुमिक्ष होना ७, प्राणियोंक़ो उपसगे और 
दुःख न होना ८, आकाश गमन ९, और समस्त विद्याओमें 
प्रवीणता १०, ये दश अतिशय और भी प्रकट हुये। इसलिये 
भगवानके रूप देखनेसे ओर वचन सुननेसे समस्त छोगोंको पर- 
मानंद होता था / १०-१५ ॥ "+ 
इस बात पट करनेवाछा वन वोदोके ग्रथ 'मज्शिमनिकाय 
(2. |! 8. ए०, 7, 7९, 99-98 )के निम्गाशर्मे है। उसमें 
ठिल्ला है ह “जब बुद्ध राजप्रहमें ठहरे हुए थे तब उन्होंने महा- 
नोमसे कहा कि एक दफ़े कुछ निग्गन्य इसिगिलीके पाप प्रृथ्वीपर 


पढ़े तपत्या कर रहे थे | एक सावकाहफे समय मैं उनके निकट गया 
थोर उनसे यहा उप्र दरह पड़े रनेका कारण पूछा | उन्होंने उच्रमें 


फश ्े उनेके नाचपुत्त भावानने (जो सपेन, सवद्शी थे) उन्हें 

धंतदावा है ढ़ि उनेने पूर्व जमममें पााकर्म किए हैं उनके निवारणफे 
दिए उ ६ टपश्चवरम वरना चाहिए | उन्हें मन, वचन, कायसे त्यागढ़ो 
अीनिना चारिए जिसिस भदिष्यके परपोछे छुटकारा मिठे!! इससे प्रकट 
२४ रत तर; उस उम्रय भी लोगोंको भगवानके प्रति श्रद्धान था। 
ट स्थुर म० बुरकों ययाय शान प्रात्त ढरनेझा भद्ान्न भी उर्दू 
गये या यह उम्र पहले देय चुफे ६। 
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वह साक्षात्‌ अनुभवसे ही अन्दाना जा पक्ता है | ” 

. , “... हम जाशा करते हैं कि हमारे विद्वान मिन्नगण अपने 
फालतू समयकी अन्यथा व्यथे न जाने देंगे, वल्कि पावापुरीकी 
यात्रा करके भगवानके परोक्ष परन्तु साक्षात्‌ चरणों तले बैठनेका 
सोमाग्य प्राप्त करेंगे, निनकी प्रकाशमान उँगलियां आन भी सना 
तन भागकी व्यक्त कर रही हैं और निनकी हितमितपुर्ण वाणी 
जव भी व्यथित यात्रीकोी शांति, सुख और सत्यके पवित्र देशकी 
ओर पग बढ़ानेको छलचारही है ! ” 

पावायुरीका साथारण पर मनमोहक सौन्दर्य आत्मामें , 

एक अपू्ष उत्साह भरनेका काम करता है। उसका विशेष अनु- 
सव और महत्व उन्ही छोगोंको मात्म हो सक्ता है,. निन्‍्होंने 

- अपनी आत्माका स्वरूप साक्षात्‌ अनुभव दारा देख लिया है | 
उनके निकट-भगवानके पवित्र चरणोके समीप बेठना मानो स्वर्गीय 
सुखका अनुभव करना है | वहां बैठना क्या है ! बरिक मुक्तिके 
दवारके ताले खोलना है | वहां स्थान ही धन्य है-पवित्र है, जहां 
प्रमूके चरण चचित हैं | और- 


उधर आते पग उचघार, भत्तकसे नमि छेना ! 
दरशन कर पवित्र चरणका, स्वातम ढरुखलेना [ 
है वह पावन णोर, वहां हे महिमा दिखती! 
उस सम और न ठौर, मही जहां सुन्दर व्खिती ! 


बचा 34592 24५० 
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“मि० फैरनूस उक्त शब्दोमें किप्त उत्तमतासे भावकों व्यक्त 
करते हैं कि इतिहासमे कोई भी प्रकरण ऐसे प्यारे और उत्तम 
नही है जैसे कि वह निनमें उस समयके किसी आचाये वा धर्मके 
सेस्थापकके आगमनका वर्णन किया गया है ! छोग उन महात्मा- 
ओंकी नि वाणीकी सुनकर उनके चरणोंमें चलकर अपनेको 
सता मानते हैं। ऐसे महात्माओके चारित्र और उपदेशके वेद 
करनेका साहस करना दुस्साहस मात्र है, परन्तु जबतक कि 
किस्ती भी मतप्रवतेककी इन व्यक्तिगत बातोपर प्रकाश नहीं पड़ता 
है, तबतक उसका महत्व नजरोमें इस बनहसे नहीं बढ़ जाता हैं 


श््दृ भंगवांव महांवारं। 


कि उसकी मान्यता और भक्ति एक बड़े और गण्यम्राण्य मनुष्य 
समुदायने की थी। वारंतव्म चारित्र संसतारेमें एंक वड़ी वस्तु है। भत्ता 

भगवान भहावीरके चारित्रकी उत्कृष्टता और निर्मलताका 
दिग्दशन कराना फोई साधारण कांये नही है। वे तीथेकर ये और 
अन्तमें साक्षात्‌ चारित्ररूप थे। अहंतके छालीस़ गुण उनमें विरा- 
जमान थे । वे सशरीरी सवेश बुछ-परमेश थे। परमात्माके सम्पूर्ण 
शंंण उनमें ईरंय थे | उनका उछेख करनेकी शब्द पर्याप्त नहीं 
हैं। परन्तु उनके पविन्न, नीवनपर ढंट्टि रख इस विषयमें हम 
निम्नप्रकार कुछ प्रकाश डालेंगे। 

कहा नाता है कि महात्माओके चारित्रकी उत्हष्टतां प्रकट 
करनेवालीं तीन बातें हैं; अर्थात्‌ शारीरिक बल, मार॑सिक उत्तेमता, 
और नैतिक चारित्रकी पविन्नता। अस्ठु, हम देख खुके हैं कि मग- 
यान महावीरका शारीरिक वर अनन्त था | उनका शरीर सर्वो 
परि उत्कृष्ट और उत्तेंम था, देखनेमे सुन्दर था और सुवासित 

संति हाथका सणके वेशेका था नि्॑तके अपरमित बढसे 
मंगेवॉनने भेंत्त हैंथीको पकड़ लिया था। भगंवान मीवनपयेन्त 
वैलेब्रहॉचारी रहे थे | 

भंगवामवी मानृंसिंक उत्हंशता इसीसे प्रकट है कि वह 
जेनासे ही मंति, शंति और अवधिज्ञानके घारक थे। और 
दीक्षोग्रहणं करेंनेके उपरन्त आपको अवशेष मनःपर्यय और 
केवल्शञानकी प्राप्ति हो गई थी। योगं द्वारा आपने ज्ञान प्राप्त 
कियां था, नो अँमन्त यंथथ और स्वेच्यापक था। आप एक बड़े 
अंमाॉन्शीली जनुपम वेक्ता भी ये। आपके मुखसे संदेव यथा 
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सत्यके अम्ृतकी वषषों होती थी | आपके नेतिकचारित्रके विषय 
कहना होगा कि आप साक्षात्‌ शीठ संयमकी प्रति-मूति थे | आप 
एक उत्कृष्ट धर्मप्रचारक भरे । घमेका खरूप सये इच्छा विना ही 
आप दवए् वस्तुत्वकूपमें प्रयट होता था। और उपदेशसे उदाहरण 
विशेष प्रभावक होता है, इसलिए मिप्त यथार्थ नियम व सिद्धान्तका 
आप प्रचार करते थे, वह सवयें आपके विमढ चारित्रसे प्रगट हो 
जाता था अर्थात्‌ मिप्त ध्म और आचारका आपने निर्देशन, 
कराया था, उसपर आप स्॒ये चल चुके थे | उप्तका ख़रूप आपके 
चारित्रसे दशता था। सहिष्णुता और संतोष भी आपमें अपूर्व 
था | दुष्ट नीदोंके दुष्ट व्यवह्रसे आप किचित मी विचलित 
नहीं होते ये | हम देख चुके हैं कि रूने आपको ध्यावसे विच- 
हित करनेके लिये कितना त्रप्तित न किया था, परन्तु इनकी 
अपूर्व संतोषबृत्तिक समक्ष उसे नतमस्तक होना पड़ा था। आव- 
कावस्थामें आपकी अपने मातापिताओके प्रति गाई भक्ति थीं। 
और आप एक परम आबन्दकारी सुपुत्र थे, यह इसीसे प्रगट है 
कि आपने मातापिताी सम्मतिसे दीक्षातक भहण की थी। इन्हीं 
जैसे अपूर्व गुणोके कारण ही भगवान महावीरने प्रमेल्डष्ट तीर्थ- 
कालकी प्रवृति की और स्वयं विशाल परमात्मपदको प्राप्त हुए थे | 
# श्री निनसेनाचार्यकत हरिवंशपुराण ” (छष्ट १८) के 
निम्ननणेनसे भगवानके चारित्रप्रभावक्षा हमको यथाये दृश्य प्रगट 
हो नाता है। वहां लिखा है कि “ निन महातुभावोने भगवान 
महावीरका वचन सुना या उन्हें प्रत्यक्ष देखा उनकी प्रवृत्ति मिथ्या 
धर्मोंसे सर्वेधा हटगह॥ ९ ॥ मल्यूत्र रहित शरीर १, सेदका 
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भगवान महावीर वास्तविक उपासनीय आप्तदेव थे। वह 
पर्वेत्ट्रिप्ट गुरु थे। इसलिए उनके प्रति विनय भी सर्वोच्चतम रूपमें 
हमारे दृदयमे विधनान है| उनकी उपासना और पृजासे हमारा भाव 
उनका अनुकरण करनेका है। उनका प्रतिविम्ब हमें उनके जीवनका 
साक्षात्‌ अनुभव करा देता है। उनके अविचल ध्यानकी शांतिसुद्रामय 
मूत्ति हमारे पथ-प्रद्शनक्मा क्राम देती है। उनकी प्रतिविम्बकी 
जो हम विनय करते हैं उसका भाव हमारे निकट उस्ती तरह है 
निम्ततरह अंग्रेज ठोक अपने यहें। लन्दनके टफलगरस्क्रायरमें अव- 
स्थित एडनिरल नेलसनकी पाषाण-मू्त्िकी विनय करते है। यह 
मूततिपुजा नही है, सुतरां आदशपुजा है | परन्तु हमारे हत्माग्य हैं 
कि इनके दिव्योपदेशको प्रगण करनेवाले यथाथे अन्थ उपलब्ध 
नही हैं | जो कुछ भी हमें इनके विषयमे ज्ञान प्राप्त है वह पृज्य 
आचायोकी रृपाका फ़छ है | उन्होने नो कुछ कथन किया है 
वह सर्वेज्ञ भगवानके कथनानुत्तार ही किया है, ऐसा उनके हारा 
कथित अन्थोसे व्यक्त होता है । इनसे भगवानके दिव्योपदेशका 
साधारण भाव इस तरह प्रकट होता है- 

“समस्त जीवलोक मोहसे अध होरहा है। जगतमें वे ही 
जीव धन्प्र है जिन्होंने शीघ्र ही ठृष्णारूपी विषवेलको नड़समेत 
उखाड़र दूर फेक दिया है | नाश या पतन अथवा दुःखोंकी 
तरफ पड़ते हुए जीवक़ी रक्षा करनेमें न भायों समर्थे है, न 
बन्धुवर्ग सम है, कोई समर्थ नहीं है। फिर भी यदि 
थह शरीरधारी उनमे अपनी आसत्थाको शिथिरू नहीं करना 
चाहता है तो उसकी इस मृढ़ प्रकृतिको धिक्वार है। सेवन किए 


कमइहारे-/मोहनपपाक ७ अयक, 
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0008 अर कमल क ३३३ रह अप मकर क लक 
हुए इंद्रियेकि विप्रोसे दृक्ति नहीं होती, उतसे तो और भी घोर 
तृथा ही होती है | तृषासे दुःखी हुआ जीव हित और जहितको 
बुछ नहीं जावता [ इसी लिए यह संत्तार दुःखरूप और भात्माको 
अहितकर है। यह जीव संत्तारह्रो छुशव्तासे रहित तथा जन्मनरा 
बृडावत्था और मृत्यु स्वभाववात्त स्वयं जावगा है, मलक्ष देखता 
है बोर सुनता है तो भी यह आत्मा म्रान्तिसे पशममें कभी रत 
नही है। ” ह (गद्मावीसवरित्र पृष्ठ १९१२-१५ ३: ) 
जीवको यथार्थ सुखक़ी वाज्क्षा है, इसलिए वह जपने जह्म- 
स्वरा अनुभव फरे-अपनी चहुंओरकी परिर्थितियोंका अवलोकन 
करे | याद रखे कि धर्म ही आत्माको हितकर है। विषयवास- 
नामय इन्कियननित क्षणिक सुख जीकको अहितिकर है, उसमें 
रिप्त होनेके कारण आत्मा संत्तारमे भ्रमण करता हुआ अनेक मदा- 
सके पठेश और बाधाओंका अतुभव कररह्ा है । अनादिकाल्से इन 
पर पदार्थोमें रत होकर आत्मा कम्यो]ड्ो अपना रहा है। और इस 
प्रकार परतंत्रतामें पड हुआ अपनी स्वाभाविक विनाधीन खत्तनरे- 
ताके लिए तठफड़ा रद्द है। वह अपने ही अनुभवसे निश्नय कर 
हे कि यथार्षमें वह से शुद्ध आत्मा है, क्योकि व अतति 
गरुछति जानाति स* आत्मा ? इस व्युलत्तिसे जो जाननेवाठा है 
वही आत्मा है | शरीर जाननेवाढा नही है। जात्मा हा जानने- 
बाठा है| इसलिए आत्मा शरीर्से मिन्न है। निएमे शान 
नहीं है और नो पुद्ुल्के परमाणुओंसे मिलकर रपो मी ह्ट। 
धर्म आत्माफा स्वभाव है! इसलिए बह जगतका ़ार है, 
से सुखोंका प्रधान हेतु है और परमसुखकों भा करानेवाटा है 
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रििकशशशशशफककिकविवफिि कक कक कप अप उमर ाऑई//ल का 
संसार परिक्षणणों पड़ी हुई एंस्ारी जात्माओेंके दुख पाशोको, 
हटावेवाण है और उन्हें सच्चे मा्गेमे लगानेवार हे। सम्यबूंदशन, 
सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र सच मोक्षका मागे है। आत्मा आप 
ही अपनेको संस्तारमे भ्वा आप ही अपनेकी विवोण्में ले जाता 
"है। इस हिए निश्यसे जत्माका गुरु जात्मा है दूसरा कोई नहीं 
है! और यही जात्मा अपनी यथाये अवस्थामें शुद्बुद्द निविकस 
अव्यावाधसुख और शांतिसे पूर्ण है। उप्में सम्पृण नगतका 
अनन्तज्ञान विद्यमान है। ' सुतरां यह अपने अनुमवर्मे ज्ञारित्र- 
हारा के आया जा सक्ता है इसलिए निनात्मके सभावमें ही 
'रमण करना योग्य है। सब बाह्मविकर्पोंका इससे कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । किठु संसारी भीरभात्मा सहसा अपने कृमेजनित मोहको 
शरीरसे हग नहीं सक्ती इसी लिए उसे चाहिए कि स्वेज्ञ कथित 
तत्तोमें पृर्ण भ्रद्या खखे, उनका ज्ञान प्राप्त केः और जत्मोत्न- 
तिके कारणभूत आवकके वरतोंका पाठझम करे, निससे उसकी 
आत्मा अपने निमतवक्ो प्राप्त होनेमें अग्रसर होवे | 
ग्तुष्य शरीरमे जो जात्मा है, वह कर्मोक्ी काल्मासे कल 
कित है। निम्त प्रकार खानसे निकछे हुए सवणेमे उप्तके लणमय 
गुण प्रकट नहीं हो प्क्ते; उसी प्रकार यह संस्तारी आत्मा जो 
सनादिकालसे अपनी अशुद्धावस्थामें है, अपने परमात्मगुणोंको 
प्रकट नही कर पक्ती। यह इस अशुद्धावस्थाके कारण संसारके 
मध्य देव, मनुष्य, नरक ओर तियेश्व नामक चार गतियोनें अमण 
रर रही हे-नाना दुःख सह रही है। क्रोष, माव, माया और 
लेभऱे वश्ीभूत हो अपने स्वाभाविक मु्णेकि उपर उत्तरोत्तर मेल 
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चढ़ाती जारही है। वह बाह्य थातोमें पगीहुईं परपदाभौको अपना 
रही है, इसलिए वह वहिरात्मा है| नब काल ब्धिकी शुगप्रातिसे 
इस बहिरात्माको अपना भान होनाता है और वह जान नाती है 
कि मैं अपने पौहृलिक शरीरसे नितान्त विभिन्न हूं; मे पौदृहिक 
पदा्थोमें कुछ भी संवेध नही है; मै तो एक विनि्ठ, शुद्ध ख- 
भावकाधारी एम्सुख्री आत्मा है; तब वह इस भेद्विज्ञानहों पाकर 
जत्तरात्मा होनाती है| अन्तरात्म बुद्धिकों प्रापतकरके नव वह 
आत्मा अपने भेदविज्ञानके निर्मल ज्ञानको उत्तरोत्तर वढ़ाती नाती 
है, जौर नि्िकल्प ध्यान करती है तब ही “ क्षपक्ेणीगें आझुड़ 
होकर चारित्रमोहका नाश करती हुईं, बारहवें क्षीणमोह गुणर्था- 
नमें पहुंच नाती है | वहां कुछ ठहर एकत्त वितर्क अविचार 
'झुछेध्यानके वलसे स्वयं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय भौर अतराय 
फर्मोका नाश करके संयोगकेवढी परमात्मा होनाती है| तब उस 
अव््थानें उन्हें सब बीतराग हितोपदिशी आप्तवक्ता या पहहन्त 
कहते हैं| फिर आयु पर्यन्त उनके विहार व धर्मोपदेशसे संस्तारी 
जीवोका अज्ञान मिटता है। पश्चात्‌ वही अहंन्त शेष चार अघा- 
तियोसे छूटकर प्रिड परमात्मा होनाते हैं। इन्हीको सकह और 
निकछ परमात्मा तथा जिनेन्द्र कहते हैं| ” यही पिद्ात्मा ठोकके 
शिखर पर अवस्थित दूसरे प्रकाके नौव हैं। इस प्रकार दोनों 
प्रकाके जीव अनाठिनिधन भक्रन्रिम हैं, भौर अपनी शुद्धावत्तयामें 
सर्वद्शी और सर्वानन्दपृणे हें, एवं अपरिमति वह वीर्य संयुक्त हैं। 
उनकी उत्पत्ति पुहुछ्से नहीं है। थे पमोत्कप्ट चेतना स्वरुप हैं, 
अमूर्तीक है, दन्द्रियननित नही है और पूर्ण निराकार मी वहीं हैं, 
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क्योंकि उनकी सत्ता सिद्ध है। परन्तु संसारी जीव संदेवसे शरीर 
पुद्वलसे सम्बंधित है. इसलिए अपने स्वाभाविक गुण अनन्तज्ञान, 
अनन्तवरू और अनन्त सुखके उपभोगसे वंचित है। 

जो संसारी आत्माएँ चार गतियों देव, मनुष्य, नारकी और पशुमें 
भ्रमणकर रही हैं, उनके सेसारी जीवनकी रक्षाके लिए दश प्राण हैं-- 
तीन बहप्राण, पांच इन्द्रिय प्राण, एक जायुप्राण और एक उच्छासत 
प्राण | कायबछ, वचनबरू और मनोबल; तीन बढप्राण हैं| पांच 
इन्द्रिय प्राण इस प्रकार हैं जथीत्‌ स्पश, रप्त, गेष, वर्ण, शब्द । 
आयुप्राण नीवनकी उमर व्यक्त करता है। और उच्छास्प्राण 
श्वासोस्वाप्की क्रिया है। जिन संसारी जीवोके एक बल प्राण, एक 
इन्द्रिय प्राण, एक २ आयु और उच्छासमाण होते हैं वे स्थावर 
जीव कहलाते हैं | एथ्वी, जछ, अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर 
नीव हैं। अवशेषमें छुमवार प्राणोंकी रखनेवाले त्र॒प्त नीव कहलाते 
. हैं। यह सैनी अभौत्‌ ज्ञानाव और अंसैनी अथीत्‌ शान मिनका 
मन्द पडा हुआ है ऐसे दो प्रकारके होते हैं। 

नीवात्माके प्ताथ जो पोहलिक संबन्ध है वह निर्मीव पदाथे 
है, अनीव तत्व है, चेतना रहित है, और पांच प्रकारका है 
(१) पुहुछ (२) घमे (३) अधमे (४) आकाश और (५) काल | 
अनादिनिधन अक्रत्रिम संसारका कार्य इन पांच पोह्लिक द्रव्यों 
और छठी (६) जीव द्रृव्यके संयोगसे होता है। पुहुल्द्वव्य संसारकी 
श्रष्टिकी जड़ है। यह स्पशे, रप्त, गंध, वर्णमय है निनका 
शुद्धात्म द्वव्यमें अभाव है, पुल परमाणुओ और स्म्धोंमें विभक्त 
है। आकाश जीवादि पदारथोको स्थान देनेके लिए आवश्यक है, तो 
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काह भी उतना ही चछाव बड़ावके लिए आवश्यक है | पे, गधे 
आत्माक्ो चहनेमे व अवकाश अहण करनेमें ऋश' सहकारी हैं। 

जीवात्मा सदेवसे कमेंगलसे मिश्मितावस्त्थामे है, निप्त प्रवार 
आक्सीनन और नाहट्रोजेन गैतै मिश्रितावस्थामें जहझुप हैं। 
आत्मादी इस मिश्रितावस्थामें हर समय हल्नचलन उलब होती 
रहती है | हर समय उसमें करममछ जाता और जाता रहता है- 
कमेकि आगमनको आतव कहते हैं | आतवके उदयरूपमें,आ्ला 
पुदलपरमाणुओ कामोणवर्गणाओोंकी खतः ही आकृषित करने 
छागता है, भर इसके विविध कपायोवशश ये प्रमाण आल्ाते 
मि् जाते हैं, निस्से आत्माके निनभुण ढंक गाते हैं और बंध 
- बन्द नाता है। अनादिसे ही इन कर्मेके आश्रव और वन्धसे 
दूषित होनेके कारण जीवात्मा अनादिसे ही गन्‍्ममरण धारणकर 
भ्रमण करता फिर रहा है। यह करबंध आत्मा और पुद्व॒लके मे्से 
होते हैं। और इन्हीसे जीव अपनी खाभाविक् पुरणता और सतंत्र- 
तासे हाथ थो बैठता है। इस मार वंधयुक्त कर मेनीरोंते नकड़ी 
हुईं आत्मा उम्त चिड़ियाके सठश है मिस्तके पंख सी दिए गए हों, 
निपके कारण वह उड़ नही पत्ती है| आत्मा वा गीव वास्तव 
चिड़ियाकी तरह खतत्र है। परत पुदतके सम्बन्धके कारण जाने 
पंख फटे हुए सा समझता है. जौर अपने खामाविक सुल व 
'स्वतंत्रताका उपभोग नहीं कर सक्ता है। आत्मा कमे वर्गंणाएँ 
आलवित होकर कालस्थितिके लिए मिल जाकर ठह? जाती हैं 
इस ढिए आाश्रवसे बन्ध 'होता है | निवोण अथवा मोक्ष प्राप्त 
'करनेके पहिले इन कितने ही परकारके बेपुनोंको तोड़ना पह़ता है 
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सांस प्रतिकारक संवर होता है। 'पर्क्षतः नंबतंक ओत्माप 
कमैबन्धकी पुदुछुकोणोएँ दूरे नंहीं कर दी नोंयगी, रस मुक्ति 
'पात्त नहीं होतेस्ी है। जतः संवर अथीत्‌ हर समंय आत्मा 
आनेवाली कमवगणाओंकी आतवित न होने देना मुक्ति परौ् 
कंरनेकें भोगेमे प्रथम पादुकोकेहुपमें है। सर्तु, नर पुदुंडवेगेणा- 
औंका जाश्रव होना रंक नाता है, तब दूपरी भ्रेणीमें उन पुव्ेत 
चित कमेबगेणाओंको एक एक करे निकालना रह जांता है। यहो 
दूपंरी श्रेणी निभरा तत्व है। नव समस्त कमेबंध तोड़ दिए नाते 
हैं जौर आत्माका पुहुक्से किप्ती प्रकोरका सम्बन्ध नहीं रहता तब 
आत्मा अपने खामाविक गुण सतंत्रता, सुख और केवढेशानका 
अनुभव करती है; अर्थात्‌ मोक्षकों प्राप्त कर छेती है |! 

इस प्रकार पु और मूर्तीक पदाधोसे वेष्ित संपतारके 
जीव चेतन पदाथ हैं । इनमें पृणंपने और स्वेजञताकी शक्ति विद्य- 
मौन है। ये शक्तियां उन्हें अपने सम्यकूवतीवसे प्राप्त दोती हैं| ' 
इन जीबेके अनन्त दशन और अनन्त सुखसंयुक्त पृणपनेका अभाव 
स्वोपानित कमोद्यके कारण हुआ है अथीत इन नीबोंने खतः हीं 
पर पदाथोकी अपनाया है, निसके कारण वे अपने ही ढंत्योंवश इन 
कर्मेपी पुदुरुवगैणाओोंसे बंधे गए हैं और अपने यथा 
खरूपसे विम्ुख हैं| अतः 


अब केवल यही आवश्यक है कि जींद 
अंगाड़ी जन्य पुहुर वगेणाओंका समावेश न होने दे, और जो. 


पूरे्नेचित वेघतवरूप जत्तामें हैं उनको विघ्वंश करदे | 
यह किया ओह जी सामरिक सता जौ के 
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प्राप्त हो जांयगे, और खततंत्रता, अतीडियता और आनन्दका उप- 
भोग होने ढंगेगा | इस समुचित प्रणालीका ढंग वैज्ञानिककपं 
कार्य कारणके प्िदधान्तपर निर्भर है। अत्तः यथार्थ तत्व केवह 
सात हैं: (१) जीव, (२) अनीव, (३) जात्व, (४) बंध, (५) 
सेवर, (६) निनरा और (७) मोक्ष | 2 
शुद्द निश्चयरूपमें आत्मा ही परमात्मा है मैसे प्रारंभमें पहिे 
कह चुके हैं। अतएव प्रत्येक द्रब्यकी विविध अवस्थाओोके सरूप 
ओर शक्तिको समझनेके हिए द्रव्याधिक शुद्ध निश्रयनय जौर 
पयोगाभिक अधीत्‌ व्यवहार नय हृष्टियां है ।' वर्तुकी: यार 
स्थितिके पु तक पहुंचनेके लिए स्थाद्मादका यथार्थ भाव समझना 
चाहिए | 
...ोह समस्त पापोंकी जड है। इससे राग और हेपका 
जन्म होता है | यह फिर आत्मासे उत्तरोत्तर अन्य पापोंक्ों कराते 
- हैं और पापोंसे कमवन्‍ध होता है इसलिए पापोसे बचनेके लिए 
इच्छाका निरोध करना चाहिए, रागद्रेषफो नरांगलि देना 
चाहिए। सम्यकचारित्रका पालन करनेके लिए (१) हिसा, (२) 
शृठ, (३) चोरी, (४) कुशीछ, (५) और परिग्रहका लोग करना , 
योग्य है | यह चारित्र दो प्रकारका है, (१) सकहुचारित, (२) 
ओर विकल्चारित | इनमेंसे सकरूचारित्रके महात्रतोंका पृरषकृपेण 
पालन मुनियों द्वारा होता है, निन्‍्होने स्रांपारिक वस्तुओका ममत्व 
त्याग दिया है। विकरूचारि्रके अणुव्रतोंका एकदेश पालन 
सांसारिक कार्यमें व्यस्त गृहस्थोद्ारा होता है | 
श्रावक महाव्रत धारण करनेके लिए ऋमसे श्रेणी श्रेणी 
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अपने चारित्रको उज्ज्वल बनाता जाता है। इनमें ही अतोंकी 
पालना होती है | यह व्रत बारह हैं नो तीन विभागोंमें विभक्त हैं, 
अथीत्‌ (१) अणुव्रत (२) गुणवतत (३) शिक्षा्रत | अगुवत पांच 
हैं। प्रथम अहिसाणुव्रत अथीत्‌ किप्ती मी एक इन्द्री या अधिक 
प्राणोंवाले जीवकी कृत, कारित, अनुमोदना द्वारा सेकल्पसे मन, 
दचन कायकी अपेक्षा दुःख न देना (२) सल्लाणुव्रत अधथोत्‌ खय 
स्थूछ असत्म न बोलना और न दूसरोंसे अस्तत्य बुढवाना जौर न 
रेप्ता सत्म ही बोलना जिससे किसीके प्राणोंको दुःख हो | (३) 
अचौयाणुब्रत अथोत्‌ परकी वस्तुकी ग्रहण न करना अथवा दूसरेको 
नहीं देना। (४)शीणणुव्रत अथौत्‌ परस्तरी व पुरुषोसे विषयभोग मन, 
दचन, काय द्वारा न करना और (२) परिग्रह परिमाणाणुव्रत अथीत्‌ 
गृहस्थको अपनी इच्छाको सीमित करनेके लिए सांसारिक क्सुओं 
"सम्पत्ति, वद्न, अनान आदिंके रखनेकी सीमा बांध लेना | मुनि इन्हीं 
ब्रतोंको पृणेक्पमे पाछते हैं| वे नीवके किसी म्राणकी किसी तरह भी 
दुःख नही देते है। और इसी प्रकार शेष अतोका पूर्ण पालन करते हैं| 
श्रावकके लिए फिर तीन गुणव्रतोंका पालन है। अथात्‌ 
(१) दिखत ( २) अनथदण्डप्रत ( ३) और भोगोपमोग 
परिणामत्रत | इनके पालनसे अणुब्॒तोका पाठ महत्वपूर्ण 
सुविधामय होनाता है | अन्तमे श्रावकके अवशेष शिक्षाव्रतोका 
पाढन और करना पड़ता है, अथीत्‌ सामाविक, देशावकाशिक, 
प्रोषधोपवास और वेयावृतत | प्रत्येक दिवस निजात्माके खमावका 
मननपुवेक ध्यान करना संमायिक है| सल्प्िान्त जिनवाणीका 
अध्ययन करना, कृतपापोके .लिए पश्माताप करना आदि सामा- 
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यिंकके अऔ्ढ हैं| देशावस्यकें बरतें अपने गमनोंगं्मन स्थान 
निंयत कर छेना है। अ्रावर्क प्रत्येक संप्तोहम एक दिन मिगेल 
उपवास करके प्रोषधोपवाप्त वतका पांछर्न करतो है | 
पालन करके श्रावक अन्य नीवोंकी सहांगता कंशंतों है| इस 
सेवात्तकें चारझूप हैं; (१) भोनन (२), औषधि, (३) शो; 
(४) और अमय (धणदान)। परोप्ञार भावसे तृषित-मुखित 
जीवोंकी सहायता करना योग्य है | # 

आवकके चारित्रकी ११ प्रतिमाएं हैं। आवक जितनी ९ 
आंत्मोत्नति करता जाता है, उतना ही उतना बतोंका पालन करना 
भी बढ़ता जाता है। प्रथम प्रतिमाके धारी दांशैनिक आवकको 
जिन भगवान दारा प्रतिषादित यथार्थ धर्मेमें पृ अद्यों होती 
है। और वह भोक्षमागेपर चलनेका अंभिरापी होता है।, 
वह संसतारमे अपनी गृहस्थीके साथ रहता हुआ नियमित सीमासे 
सांप्तारिक भोगोका उपभोग करता है और क्रमशः सीडी दर 
सीडी चढ़ते हुए संसारसे मोह कम करते हुए वही श्वक १ (वी . 

॥ भथ्वानके बताए हुए इन व्रतोंका पालन यदि समुचित 
रीछा ससारमें किया जाने छगे तो उमके सर्व दुःख कन्दननाद 
काफूर दो जाय | प्रत्येक्ष देशके व्यक्ति तव एक संचे धमरत स्वाधीर्न 
और समभावी नागरिक होम और सर्व प्राणियोंके स्वत्रोंकी रक्षा 
सम्रलूपमें कर सर | सर्गराष्ट्र एक दूसरेको फष्ट पहुचानेके स्पानमे 
सहययता करने छगे और मानत्र समाजक़ी उन्तति हो उसे सुदिन 
सामने आ जाये | भारतीयों और पात्र जैनियोंक्ो अपने प्राचीन 


महापुरपफ उनदेशका प्रात्म रना चाहिए और उसे एर्वमें प्रकट 
क्जा दादिय | 
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प्रत्तिमामें पहुचकर अद्ृस्थाश्रमका त्याग फरदेता है और बनमें 
रहकर साधुध्का अम्याप्त कने छगता है | इस समय वह गुरुके 
निकट दीक्षा लेता है, तपञ्ररण करता है, भिक्षावृत्तिसे उदरपोषण 
करता है और फेवल एक लंगोटी पहिनता है। अथोत्‌ वह अब 
मुनिधर्मके दरवाजेपर पहुंच नाता है, और फिर महाव्रतोंका पालन 
फरनेसे मुनि हो नाता है| अतएवं क्रमवार॒संसारसे ममत्व 
हटकर आत्म-मुमुक्षु जीवोंकों नि्न्थकूप धारण करना योग्य 
है। और अपने स्वाभाविक गुणोक्रो-परमसुखको प्राप्त 
करना अभीए्ट है | इसलिए निन्‍्हें खातंत्यमें भा है उन्हें तो 
तुच्छसे भी तुच्छ वत्तुकी परतंत्रताकी आवश्यक्ता नही है। ऐस्ोंके 
लिए शरम फोई चीन नहीं है | अतण्व आत्मल्ातंत्यके प्रेमियोको 
वल्मोंफे झगड़ोंकी छोड़कर प्राकृतिक नन्‍नहूप-सलरृप धारण 
करना चाहिए | पवेतपर खतत्रतासे निभय धूममेवाले सिंहोंको 
वल्नकी निप्त प्रकार आवश्यक्ता नहीं है, उनके ढिए व्नकां 
ध्यान ही निर्वलता है, उसी प्रकार आत्म खातंत््य-पर्वतपर अमण 
करनेवाले मनुष्योकों भी वद्धकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। 
खाधीन चेताओके लिए तो खाभाविक नग्नवृत्ति ही है | 
4 जिन भगवान न तो आज्ञा करते हैं ओर न म्रार्थनां। 
आज्ञा, प्राथेना और भय यह तीनों बलाएँ उनसे दूर हैं | इसलिए 
भ्रममें पह़कर लोग मगपानके यथाथे उपदेशको + समझनेमें गछती 
+ भगवान महाबीरके पवित्र दिव्योपदेशक़ों एक अगैन विद्वान 
मि० किशोरहाल घनश्यामशाल मशरूवाढूने जिस उचित एवं उन्नत 
प्रकास्‍में समझा है वह हम पाठकोंके अवछोफनार्थ प्रकंठ करते हैं | 
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करते हैं और ऐशोजआाराम' हीको वे लोग मभनुष्यत्व समझ बैठते 
हैं। कई मनुष्योंने तो आराम ही को मुक्ति माना हैं। तंगव 
'नीति अनीति, धमे अपमंकी कक्षाएँ बनाई हैं, उनके द्वारा 
आराम-सुखकी आप्तव्य ददराकर छोक़िक शात्रोंढी रचनांकर 
डाली है. और मलुष्योंकी इन बंधनोंकी शीत छायामें साहस, 
आप लिखते * कि “ज्रम्भक आससे मंगवान मशावीरने अपना उपदेश 
प्राउम किया | (आपने कहा) सर्व घर्मोका मूल दया है । परन्तु दयाके 
“यूणे उत्तर्षके लिए क्षमा, नम्नता, सरलता, पवित्रवा, संयम, संतोष, 
सत्य, तप, ब्रक्षचय और अपरिग्रह, ये दश घ॒र्म सेवन करना चाहिए | 
०००००००मां से, दान्त, व्रत नियममें सावधान और विश्वव॒त्सल मोश्षार्थी ' 
मनुष्य निष्कपठरपमें जो २ किया करता है उनसे शुगकी बृद्धि 
. होती है | जिस पुरुषकी श्रद्धा पवित्र है उसे शुभ और अशुभ 
दोनों ही वस्तुएं शुभ विचारके कारण शुम रूप पल प्रदान फंखी 
हैं।,...ऐ विचारशीर पुरुष, जन्मके और जराके दुःखोंको देख | मिस 
अफार तुझे सुख प्रिय है उसी प्रकार से जीवोंको भी है, यह 
विचारकर किसी भी जीवकों मार मत और न दूसरोंभे मरा । 
छोगेकि दुःखोंको जाननेवाके सज्ञानी पुरुषोने भुनियों भोर णहस्‍्थों, 
रागियों और त्यागियों, एवं मोगियों और योगियोंके प्रति यह भ्म 
कहा है 'फिसी भी जीवको मारना नहीं, उनपर हुकूमत चलाना नहीं, 
उनको पराघीन करना नहीं, और दैरान भी करना नहीं 7 पराक्मी 
पुरुष संकट पड़नेपर भी दयाकों छोडते नहीं ),,,हे मुनि, अदरमें युद्ध 
कर, दूसरे बाहरी युद्धकी क्या आवश्यक्ता है ! युद्धकी सामिग्री मिलना 
अति *ठिन है ,,,,, विवेक हो तो आममें रहते हुए. भी धर्म है और 
'खनगे रहते हुए. मी ध है। विवेद्ध न हंवे तो दोनों स्थानों 
'रइना अधर्थ स्प है |? --देखो '४द्ध अने महाबीर! ८ ८८०९१ 
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आनन्द, भवरहिंत कगांढ जीवनमें रहना सिखाया है | प्राय 
मतुष्य ऐसी हीके बीचमें उत्पन्न हुए और ऐसोहीकें विचाररुगी 
अत्तसे पछे हैं| इसलिए इन बन्धनोंको तोड़नेमें वे ढरते हैं| 
परन्तु, लोकिक नीति और ओैफिक घ्म तोहुने-इसका सेहार करने 
बनानेके लिए ही 'निन ,भगवानका उपदेश है। वह प्रस्येक 
पदायेको प्रकाशमें लाता है।। इससे अन्वकारमें रहनेवाले उसपर यथा- 
शक्य प्रहार करते हैं| और इसीलिए बंह उपदेश आयोकी अपेक्षा 
अनायोको भी द्वोता है. कि वे सत्यलरूंप समझें और भड़के |? 
अरतुं, भगवान महाँवीरका दिव्योपदेश परम विशाल था, 
उसका कुछ दिख्रीन संसतारमें प्रसिद्ठ अतुल नेन साहिलसे अब 
भी प्राप्त है| उपर्युक्त व्याल्यान रूप नो साधारण दिग्दृशन है; 
यह मात्र उप्तकी भूमिका कही ना सक्ती है। 
““ें६€३६१39०-- 


रह धर एहँनि १ 08 20% 
किकोण पाशिल्‍कार्टनिणय | 
पणंछ्सयवरस्स पणमासजुद्द गमिय वीर णिव्दुद्दो | 
संगरानो तो कक्की चदुणवर्तियमहियंसगमास ||? 


उक्त गाथाह्यरा त्रेलेक्यम्तार ग्रंथमें जेनाचाय श्रीमदू 
नेमिचस्द्रंनी प्रग करते हैं कि, महावीर भगवानके नि्वाणके 
६०५ वर्ष और पांच महीने पीछे शकराना हुआ भर उस्तके 
२९४ वर्ष पीछे करिक हुआ |” इससे यह. प्रगट होता है कि झुक 
संवतसे ६०५ वर्ष पहिले भगवान महावीरने मोशलाम डिया था। 


“१२ भगवान महावीर ! 


शक संवतका प्रारंभ सत्‌ ७८ ई० से होता है। इसलिए भगवान 
महांवीरको निर्वाणकी प्राप्ति सासे पूर्व . १२०वें वर्षमें हुई भी; 
जैसा कि सम्पृणत नेन सम्प्रदाय जानकल मानती है | 
इसी मतकी पुष्टि अन्यग्रन्थ भी करते हैं | जायंविदया सुधा- 
करमे उल्हेस है कि राना विक्रमादित्यसे १७० वर्ष पहिले 
भगवान भहयवीरकों मोक्षतम हुआ था | यथा-- 
ततः कलिनात्रसंडे भारते विक्रमात्युरा। 
खमुन्ये वोधि विमते वर्ष विराहयों नरः ॥ १॥ 
प्राचारजनपर्म बोदपम समग्रभसम्‌ | 
राजा विक्रमादित्यका सेव ईसासे पूर्वे १० वर्षेसे प्रचलित 
होता है ! इस प्रकार भी मगवानके मोक्षतमका समय वही १९७ 
बैठता है । 
इससे भी प्रकट प्रमाण इसकी पुष्टिका दिगम्बर आम्नावकी 


सरस्वती गच्छकी पह्मावढी हैं, निनका उल्लेख इगेलने 
पता द॥पंपृए्ताए ५णे उँडे 2. 8४ शाप ४०, 


जद 9. 75पर किया है| पह्मवलीकी भूमिकामें ठिसा है किः- 
(२०) बहुरि श्री वीर स्वामीई मुक्ति गयें पी च्यासे- 
सत्तर ४७० वर्ष गये पीछे भ्रीमन्महारान विक्रम रामाका जन्म 
भा |... 
इससे मी मगवानके निर्वाणकी तिथि ईसासे पूर्व ११७ 
की पिझ होती है। भोर पद्मावती 'अ' की मृमिक्राकी निम्न गाया 
भी इसी बावफों य्यक्ष काती है. (१०)....सतरि चढुसदशुतो 
तिप्काश विकगो हवई जमभो। 


श्वेतास्थरकी उत्पत्ति | २११ 


इन सब प्रमाणोंसे नो कि ॥॥७ ०! 8507४ में दिए 
हुए हैं, वीरनिवांणाब्द ईसासे पूर्व ९१७ दें वर्षसे प्रारम्भ होता 
प्रमाणित होता है। और उसमें अगाड़ी ढिखा है कि कल्पप्ृत्न, 
भहावीरपुराण आदि ग्रन्‍्धोंसे प्रकट है कि भगवान महावीर ७३ 
ये परयेग्त जीवित रहे थे। निनमेंसे ३० वर्ष वे श्रावकके रूपमें 
रहे थे ओर अवशेष ४२ वर्षों १३ वर्ष मुनिरूपमें और ३० 
वर्ष तीमेडर रूपमें इस प्रकार मगवानका जन्‍मकारू ईसासे पूछे 
6९९ का सिद्ध होता है। और मगवानका समय ईसा पूर्व 
९९९, से ९२७ अगट होता है | किन्तु अब कुछएक विद्ान 
इस काल्से सहमत नहीं हैं | उनके निकट सन्‌ ह"से ५४९--॥ 
पहिले महावीर भगवानको भोक्षणम हुआ प्रकट होता है परन्तु 
उनका यह मत किस्ती बलवान प्रमाणके आधार पर नही हैं। इसलिए 
निवांण प्राप्तिका प्रचलित संबत्‌ १४९० ही मानना युक्तिसेगत है| 

उधर म० बुद्के मृत्युकालको टी।० जे० एफ० फ्लीटने 
खूब मनन करके ता० १३ अक्टूबर ईसासे पुर्वे ४८र२में निश्चित 
किया है | और भगवाव महावीरका निर्वाण म० बुद्धकी मृत्युके 
पहिले हो झुका था। इसलिए ९२७ वर्ष ईसवी सनसे पृ 
' भगवान महावीरका निवाण कारू ठीक नचता है | श्री निनसेना- 
घायने हस्विंदपुराणमें स्पष्ट कह्म है कि शक संवत्‌ ६०९ छे 
पहिले अथोत्‌ १२७ वर्ष ख्रीक्टब्दसे पूर्व महावीरस्वामीने मोक्ष 
ढाम किया था। 

2, 


(2 क्र 
ब्क्न्द्व्त्व्छ ह्तछ्रे 
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२१४ भगवान महावीर । 
( ३३ ) 


मगवानके सेपकी अतिम दशा 
कार 


बिता बध्ड्र आाम्नायकी उत्फपात्त। 
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डा० स्टीवेन्सन साहब उक्त शब्दोंमें ठीक ही कहते हैं कि 
आपसमे एक ऐसा मनोमालिन्य वढ़ रहा था, निप्तने सारतवर्षमें 
कमसे कम उस समग्रमें जब कि बौद्ध धर्मका हास्त होरहा था और 
सताम्प्रकके जेव हिन्दू धमकी नींव जमाई जारही थी, परस्पर पति 
स्पर्धक धार्मिक मतोकी एक दूसरेके प्रति लड़ने झगड़नेमें व्यस्त 
कर दिया था और निम्तकी छपाते जो अपने अम्युदय कारें 
प्रस्यात धर्म था उप्तका अन्त द्ोगया, एवं साथमें उन ऐतिहासिक 
प्रमाणोका नाश होगया निनसे प्रतिपक्षी धर्मकी सत्कीतियों पर 
प्रकाश पड़ता था | वास्तव इस धार्मिक वेमनत्वके कारण सचीने 





श्वेतास्वरकी उत्पत्ति । २१५ 


भारतकी यथाथे स्थितिका पता छगाना कठिन हो रहा है। सम्राट " 
अशोककी हजारों गिरिलिपियोंमेंसे आन केवर नाममात्रकी संख्यामें 
वे अवशेष हें | मेन धरमके अतुरु प्राचीन साहित्यको हिंदू धर्मके 
प्रत्यात आचार्य श्राचार्यने जल गर्भकरके सब विदेशी यवन. 
आक्रंमणकों ने उन्हें अग्निदेवीको समपित करके, साथ ही मूषकों व 
क्रमिकोने अपनी कृपा करके हमकी बिरुकुल ही भज्ञानान्धकारमें डाल 
दिया है | परन्तु नो कुछ मीसामग्री उ्त जमानेकी उपरूव्ध है उससे 
हमें पता चलता है कि मैनधरमके बाह्य शरीरमें एवं हिंदू और बौडधमोमें 
पृणेरूपान्तर इन बीचकी शताब्दियोंने छाकर खड़े कर दिये हैं | 
हिन्दू धर्म तो संदेव समयानुसार अपना रंग पलटता रहा. 
है, और इस नमानेमें उसने अपनी खाप्ती उन्नति करही थी। 
चेदान्तका प्रादुर्भाव इसी जमानेमें हुआ प्रतीत होता है नेसा कि 
डं।० स्टीवेन्सन साहब 'कह्पसूत्र” की भूमिका (ष्ट २६-२७) 
में कहते हैं कि “नेनी हिन्दू धमेके सांख्य, न्याय, चावोक ओर 
वैशेषिक दरशनोंसे विशेष परिचित होते हुए और उनका उल्हेख 
करते हुए, पेदान्तका उल्लेख नही करते हैं | यह भी उन अनेक 
कारणोंमेसे एक है जो मुझे विश्वास दिलाते हैं कि संभवतः समग्र 
उपनिषद और पुराण बोद्घर्मेके हासके उपरान्त सकिलित हुए थे [” 
एवं न्याय, सांख्य, वेशेषिक आदि सब ही हिन्दू ग्रन्थ 
जेनधमकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ क्रमवार उत्पन्न हुए हैं| इससे भी 
प्रगट है कि हिन्दू धर्मपर समय२ अन्य धमोका प्रभाव पडता रहा 
है जैसा कि पूर्वमें लोकमान्य तिलककी सम्मतिके उछेखसे प्रगट 
किया जा चुका है। देशके दूसरे प्रस्िडनेता छा० छानपतराय 
अपनी पुस्तक 'मारतवर्षका इतिहास! के एट्ट १३१ पर लिखते 


श्र भंगवान महावीर । 
हैं कि "हिन्दू धर्मपर बुद्ध धर्मक़ी अपेक्षा मैनधर्मका अधिक प्रभाव 
पड़ा है और भारतमें बौद्धोंकी अपेक्षा मैनोंकी संख्या बहुत अधिक 
है।” इसी बातको पृष्ठ करते हुए सत्याग्रह आश्रम साबरमतीके 
गुनराती विद्वान मि० के० जी० मशरुवाढा लिखते हैं कि “ इन 
. (महावीरनी) के ध्मके परिणामसे वेदिक धर्मेमें भी 'अध्िसा! परम 

धर्म माना गया, और शाकाहारका प़िद्धान्त अधिकांशमें हिन्दू 
जनताने स्वीकार किया | ” (देखो, बुद्ध भने महावीर! घष्ट ९२:) 
साथ ही दिगम्बर नेन साधुओके चारित्रका प्रभाव भी हिन्दू सन्‍्या- 
सियों पर पड़ा प्रतीत होता है; क्योंकि फेंचइंडियामें रहे हुए एक 
जन ओर फ्रेंच लेखक मि० छुईं मैकोहियट प्ताहवने अपनी एक 
हिन्दू ग्रन्थ “अग्रोनचड-परिकष! (8 8700०॥809 ?0तीएणे)४) 
के आधार पर लिखित “दी ऑकल्ट साहन्स इन इंडिया” नामक 
पुस्तकमें ऐसी बातोंका वर्णन किया है, निनसे प्रगट होता है कि 
हिन्दू सन्यात्तियोने नैन सुनियोका अनुकरण किया था; से उसमें 
ढिखा है कि “सन्यासी नग्व रहते ये ” (पत्र ७१) “पन्याततियोंकी 
नहां वह अपना पग रबखें वहांका ध्यान करके उसको पवित्र करें, 
ओऔर अपने पीनेके पानीको उसे साफ़ कर लेना चाहिए निम्तसे 
जीवोंकी हिसा व हो (पत्र ७४) [” “थोगीकों आहार छेते समय 
बैठना न चाहिए (पत्र ८३) | ” यह सववे नियम नेनाचारके 
नियमोमें गमित हैं | , 

वौद्धघ्मके विषयमे भी कहा गया है कि 'तब और अबके 

बाह्मम्यन्तर बौड घ्ममें जमीन आस्मानका अन्तर पढ़गया है ! 
बाहमें तो हम जानते हैं कि उनमे शाखाएँ पड़ः गई 


शेतास्वथरको उत्पत्ति । २१७ 


परन्तु आम्यन्तरिक 'अवस्थाके सम्बन्धमें भी यही हारत है । नैसे 
कि डा० ओरडन्बगेका कहना है कि वोडोंके तिशरण प़िद्धान्त 
बुद्की मृत्युके पश्चात्‌ मान लिया गया है। और यह ज्ञात ही है 
कि मारम्भमें बोडधम एक सैद्धान्तिक धर्म नहीं था। आनीवकोके 
सम्बन्धमें भी हम देख चुके हैं कि उनके यहां भी मसखाली गोशा- 
ढुकी मृत्युके पश्चात्‌ अन्य प्िद्धान्त और- देवी देवताओंकी मान्यता 
प्रारम्भ कर दी गई थी। इस जमानेके पहिले प्राचीन जमानेमें 
संवेरूपेण सवेबातोंमें स्वतंत्रता थी नैसे कि हम पहिले देख चुके 
हैं। और निम्के विषयमें डा० स्टीवेन्सन कहते हैं कि “ यदि उस 
' प्राचीन जमानेमें कोई मेन वा बौद्ध संगठन नहीं था तो ब्राह्मण 
धर्मंका भी नहीं था, अतः सत्य यह प्रतीत होता है कि इस 
उछिखित समयमें लोगोंके मध्य सवे प्रकारके विचारों और आचारोंको 
स्थान मिलता था | ” | 

अन्य प्राचीन धमोके विषय तो हम देख चुके, परन्तु अब 
देखना चाहिये कि उप्त प्राचीन नमानेमें एवं उसके पश्चात्‌ नैनधर्मकी' 
क्या अवस्था रही थी ? नैननधमंके तत्व वैज्ञानिक रीत्या सत्य हैं। 
ओर उनमें संशोधन किसी प्रकारका कभी भी नहीं किया ना 
सक्ता, क्योंकि यदि ऐसा किया नाय तो उनकी वह वेश्ञानिक 
लड़ी हट जाय, जो आम हमको प्राप्त है| इसलिए जेनघर्म 
अपने असली और अखण्डरूपमें संदेवसे है और संदेव रहेगा, क्योंकि 
वह खये सत्य है | हां ! यह अवश्य संभव है कि उसके वाह्य 
शरीरमं कुछ परिवततेन कमीर होनाय। भगवान महावीरके पहिछे 
भी नैनधमेकी यही हालूतः थी तब भी इसके बाह्य शरीरमें अवस्य 
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'जियिकता आ गईं थी क्योंकि आनीवक् सम्प्रदाय उसी प्राचीन; 
घर्मकी एक शाखा कही नाप्तकी है| पाधनाथके' निर्मन्‍्थ अ्रमणोंका 
प्रभाव इस समय कम हो गया था और यज्ञकाण्डादिका मोर था | 
इसलिए भगवान महावीरको पुनः अपने तीर्थकालकी प्रवृत्ति करना 
पड़ी थी। निप्तके भी वाह्म शरीरमें उनके मृत्युके दीपकाल़ 
पश्चात प्रगट मतभेद हो गया था, ऐसा अतीत होता है। 
यह भी प्रगट है कि क्रमशः चलकर उसके आचार नियमादियें, 
विशेष संशोधन समयके प्रमावानुस्तार अन्य हिंहू, बौड/ आजीवक- 
आदि ध्मोके सहश कर लिया गया था। जैसे कि १० नाथूरामनी 
प्रेमीका कहना है कि “ मैन घर्मने गत ढाईहजार वर्षों न.जाने 
- कितने दुःख सुख पे हैं, कितनी कठिनाइयां पार की हैं और 
कितने संकर्येसे बचकर अपना अस्तित्व कायम रकख़ा है, भतः 
यह सम्भव नहीं कि इन सुखदुःखके समयोंमें इसके संचालकोने 
इसकी रक्षाके लिए इसका थोड़ा बहुत रूप न बद्ढ्य हो। क्रिया 
काण्डोकी विपुरुता, यक्ष, यक्षिणी, क्षेत्रपार, पद्मावती आदि सेफड़ों 
देवदेवियोंकी मान्यता, आहवनीय जादि अम्नियोंकी पूजा, सत्ध्या, 
तपंण, आचमन आदि बातें मेरा विश्वाप्त है. कि मूल जैनपर्ममें न 
थी | ये पीछेसे शामिल की गई हैं ।” 

अतः यह प्रकट है कि जनधर्म अपने यथार्थरूपमें अविचल 
रहा है, परन्तु उसकी बाहरी बातोंमें जरूर तबमें और अबमें मेद 
है। प्रख्यात जैन विह्वाव्‌ मि० चम्पतरायनी जैनका भत भी इस 
विषयमें इस प्रकार है. कि "प्राचीन और अवॉचीन मैन पर्ममें 
कोई मी भेद नही है क्योकि वह विज्ञान (89ं07००) है. [हां ! 
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कमसि छुटकारा पानेके ढिए विविध आचार ,नियमेकि पाछत कर 
नेंमें कुछ भेद हो सक्का है, क्योंकि समयक्ी तत्काडीन आवश्य- 
कानुप्तार एक बात उप्त सम्य आवश्यक होती है; ऐो ढूपरे 
समयमें वही बात भनावस्थक हो जाती है |” 

इसी लिए मैनशात्रोके विविध आचार नियमोंमें कहीं कहीं 
जरा अन्तर प्रतीत होता है। भगवान महावीरका संघ पश्चा५ 
तमें थक एथक्‌ विभागमें विभक्त होगया था। इसके मुझ्यता दो 
विभाग उल्हेखनीय हैं. (१) दिगम्बर (२) और खेताम्बर | दिग- 
म्यरोंके विषयमें हम पहिछे ही देख चुके हैं. कि मेनधर्मके आदि 
प्रचारक भगवान ऋषमदेवने दिगम्बर नि्भन्‍्थ पमेका उपदेश 
दिया था, मैप्ता कि हिन्दू शास्त्र भी व्यक्त फरते हैं. और वह 
धर्म उप्ती रुपमें अन्तिमतीइर भगवान महावीरके निवोण छामो- 
परात्त तक चछा आया था | यह कहना कि प्राश्ववाथ भगवानने 
वल्ध धारण किए थे, और उनकी शिष्यपरम्परा मी वैत्ता करती. 
थी, विल्दुल मिथ्या है | यदि ऐसा होता तो हिन्दू शास्त्रों 
उनका उल्हेख अवश्य होना चाहिए था और बोड्शात्र तो अव- 
श्य ही इस वातकी प्रगठ करते; क्योंकि उनमे निगन्‍्थ नातपुत्र 
भगवान महावीरका वन प्रतिरदारुममें है; इसलिए ये मगवानके 
सनातन भागसे विध्ुखत होनेका उल्लेख नहर करते। ऐसान होनेके 
कारण थे दस विषयमें कुछ भी न छिस सके«। स्वयं श्रेताम्बर ग्रन्थ 

# दोद्षपरपोमे जैन मुनियोके ठिये " निरनन्‍्य ” झब्दकषा व्यवहार, 
हिए गया है। भोर उन्हें जैन झावदोंरे पृपक्॒ उमझनेके ठिये उनके 
भेगाड़ी 'दप्त" शब्दर ध्यवहर किया है। जेठे विसासा धत्यू, धम्मएन 
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सूचगढांग (३४७०४०१४०४. ॥. 76में भगवान पार्थनापके पिप्यों- 
को 'निगान्थ स्मण कुमारपुतके नामसे विस्यात किया है | इसमें 
निग्गन्थ शब्दसे साफ प्रगट है कि वे तिह॒तुष मात्र परिग्रह रहित 
मुनि होते ये। उन्होंने उप्त शरमपर विनय प्राप्त कर छी थी, 
4 छुपानेके लिए उन्हें वत् धारण करनेकी आवश्यकता पढ़ती। 
वेगान्थ' झब्दके शाब्दिक भावसे यह प्रमाणित है कि वे दिग- 
मबंर मेषमें रहते ये | नो श्वेताग्बर कथानक इस विषयों है, वह 
दिगेषर बेताग्वर मेद होनेके पश्चातका है, इसलिए यथा नहीं है। 
तिसपर ख्य॑ श्ेताम्बर गरन्धोंमें साधुके लिए नग्नावत्था आवश्यक 
बतलाईं गई है | उनमें २९ परीषहोंके अन्तगेत अचेलक या 
2 56700 270 22 कट कय कल ने नम 
दृत्यक्या (2, 7, 8.) ए०, ॥, ए& ग, ए. 0. 884 ई0॥ में 
, अनेक रपानों पर “नम! (7880) शब्द आया है। भर्याद 7४890 
88086०8 "980927९8 ण॑ ४06 870” ए. [7 34, 
में भी एक जैनमुनि कण्डार-माधुककों नम लिखा है। ऐसे हो अन्य 
स्थलों पर भी छेख हैं। इती प्रकार हिन्दू पन्योंें मी जैन्सुनियोशो 
नम्त ही व्यक्त किया गया है। यथा गह्ामारतके आदि/व्में 'शप्णकी 
का उल्ठेल है। भौर शब्द क्षपणक' के अर्ये मि० मोनियर विहियम्धकी 
उंस्कृत दिक्शनरीमें ( पृष्ठ ३२६, सन १८९५९ ) यह हि हेकि 
# क्षपणक एक धार्मिक सन्‍यासी है, सासकर एक जैनसाधु, जो बोर 
बस नहीं पद्िनता है।”” वराहमिदिरसंहितामें टिखा है कि “शाकपय 
तथा मंगे जैंनी परम दयालु और जञान्त हवयवाएे देवताकी पूजा फरते | अ 
( देखो म्रि० दत्तका ” भारतवर्षक्री प्राचीन सम्यतादों इठिहास ” हि 
झजुवांद परष्ट १७१ ) ऋकुसंहितामें मी जैनमुनियोंद्रों मप्त बताया है 
“युवा “ मुनयः बाठवसनाः ।” इतके अतिरिक्त प्राचीनकालमें ( इशहे 
पूरी शतानियोमें) जन प्रीक छोग आए तो उसें रग्म जैन्युनि | 


स्प्रे मगवान-महाचीर । , | 
सृष्य अच्ां घांरेण किए. थे, इसके बाद उन्होंने उमा भी त्यागकर 
दिया था, अर्थात्‌ पिछंडी अंबर्थामे वे नंगव हे ये, परन्तु उसका 
-यह कयन रिया है; क्योंकि हम उप सिहर चुके हैं हि 
दिगम्बर भेष प्राचीन है| उधर खब' करपंसूँतमें स्वीकार 
"मी. किया है. कि'पीछे वे अचेलक- ( वद्धरहित ) होगए थे | ' 
>'क्वानके समववर्ती आमीवेक जादि (बल्कि प्राचीन आगीवेक 
भी ) सम्यदायके साधु मी नग्त हीः रहते ये। पीछे जब दिगर्बरी- 
चृत्ति साधनों लिंए.करिन मतीत होने उगी होगी जौर झरिष 
'देशकाछानुप्तार उनके लिए वत्न' रखनेका “विधान- किया गया 
होगा, तब यह देवदृष्यकी कश्पना की गई होगी । भगवान रहते 
नग्न, पर-लोगोंको चैखें सहित ही दिखराईदेते' ये,ःसेेतांबर 
(सम्पदायके' इस अतिशयका फंलिताब यही हैं कि' भगवान्‌ नम 
दो, बड़ी खास बात पाई जातीं हैं तया जो बातें जनियोंकी सबसे 
प्राचीन पुस्तेकॉ-पुराने इतिदातसे ठीक २- मिलती हैं वे येः हैं" कि-एंक 
ता उनमें दिग्म्बर मुनिर्योत्ता होना ओर दुसरे पशु. मांचका सवैयां 
निषेध ” इस दोनमिंसे- कोई बात भी प्राचीनकाठके आह्षणों और बेब 
,तहीं पाई जातीं हैं । फयोंकि' द्गम्बर समाज" प्राचीनकाठसे अधतक 
बराबर चली आरही दै। इससे मैं यही तालये निकाछता हू कि 
पश्चिमीय भारतमें ,जहाँ 'दिगम्बर जैनधम झब भी कैला है जो जन 
सूफी ( 097700:0]) 868 ) यूबानियोंकों मिले ये वे जैन ये 
दिगम्बर खतांबरका ,उज्लेश् काते हुएं मि० आर० सौ०-द्त साहेब 
हेखते हैं। कि "मगधके लोग श्ेत्रवल पहिनने लगे ये, परन्‍्द्॒ कनटिक- 
वाढे अवत& भी' नंगे रहनेंकी प्राचीन रीतिको पकड़े हुए ये (देखी 
.“भारतंवर्षुकी ' प्राचीन सम्यताका इतिहास ”) एक अन्य विद्वानका इृ् 
विषयमें मत है कि “ मदादीरजीने यह ,जेच्छी तरह जाने लिया वा , 
कि एक पूर्ण साधुके लिए सर्व आदाव्क्षाओं, खासकर उसापर विजय 
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'रंहते थे” ( देखो नेन हितैषी भाग १३ ) अत्तः भगवान जपने 
दीक्षा कालके प्रारम्मसे ही परमेहंस-नग्न-दिगग्बेर रहे थे, यह 
'प्रकट है |-मि० विमंरुचरण रे" एम० ए० अपनी पृर्वोछ्चिखित 
पुस्तकें जहां भगवान महावीरके नि्ोण प्राप्तिके पश्चात्‌ बौदद 
इन्थके आंधारसे संघ मंतमेद होना लिखते हैं, वहां वह यही 
लिखते हैं. कि “ इन जैनोंमें साधु ओर आ्रावक दोनों ये, क्योंकि 
हम देखते हैं' कि साधुओंके इन झ्षगड़ोंके कारण नात्तपुत्तके 
दुःखित, क्ुकृध और कुछ थे | इससे प्रकट है' कि तबके।ग्रहर्य 
उसी प्रकार श्वेत वद्ध- पहिलते थे, नित्त प्रकारकि आामकलकी-वेता- 
अर सम्मद्ाय |” और सुनिगण नग्न दिगम्बर भेषमें रहते ये। 
इसलिए, मर भगवान महावीरके शिष्य मुनिगण दिगंबर मेषमें रहते 


अन्य. बहुतेरे झश्नःः छुठद जाते हैं-साउक्र उनके धोनेके लिए जलकी 
आवश्यकता नहीं रहती । हमाए मलाई ओर बु्धईक्ा ज्ञान, हमारी 
नग्नपनेक्नी जानकारी दी में मुक्तिसे दृग रखती है। उसे प्राप्त करनेके 
हिंए हमें अवश्य दी नग्नताफ़ों त्वीकार करना पढ़ेगा। जैन निप्रेष 
भंछोई बुंराईसे परे हैं'। इसलिए उन्हें वस्चोंकी आवश्यक्ता नहीं । ” 
(808 ४७ 98४7 0 ऐेंशंएंशा, #. 85, ) एक श्रेताम्बर 
विद्वान मि० बाहरके निम्न वाषय भी कुछ २ इसी बातकों थ्यक्त 
करते प्रकद होते है, '(973008)ए ४86 ए्रष्शाश78 800 ००६६0 


प्राह ० 06 णीपराओं गराणाएुणत 800 था० 0रप्टं॥४ एव 
99 ० हुणंगएू फ्रेएश0 7)४:०6 ४४ ४0000०78व, 


गुध३ घ३९६४798 0880॥ 60 छ०४ए पी8 ? प्र 7096, ? 
भंतएवं इन सब॒वातोंसे यह प्रत्मक्ष प्रकट हे कि मैद भुनियोंश 
प्राचीन रूप “दिगन्‍वर' ही हैं । 
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ये तब उनके गुरु-आप्त देव तो अवश्य ही उसी नग्त दिगेवर 
पावन भेषमें रहते थे यह प्रमाणित है, और नो खये श्रेताम्बर 
अंथके कपनसे मी व्यक्त है। अस्त, अब हम श्रेताम्बर आज्नायकी 
उत्पत्तिके विषयमें प्रकाश डालेंगे | 
सबसे पहिले हमें देवसेनाचायके दशैनसतार अन्यसे इस 
विषयमें इस प्रकार विवरण मिलता है; अथोत्‌ “ विक्रमादित्यक्ी 
अत्युके १३६ वर्ष बाद सौराष्ट्‌ देशके व्लभीपुरमें श्रेताम्वर संघ 
उत्पत्र हुआ। श्री भद्रवाहुगणिके शिष्य शान्ति नामके आचार्य थे, 
उनका निनचन्द्र” नामका एक शिथिल्ाचारी और दुष्ट शिप्य था, , 
उसने यह मत चलाया कि ज्ियोंकी उप्ती मवमें स्री पयोग ही से 
मोक्ष प्राप्त होसफ़ी है, केवठश्ञानी भोजन करते हैं तथा उन्हें 
रोग भी होता है, वद्ध धारण करनेवाला भी सुचि मोक्ष 'माह 
करता है, महावीर भगवानके गर्भका संचार हुवा था, अर्थात वे 
पहिले ब्राह्मणीके गर्म जाए, पीछे क्षत्रायणीके गर्गेमें चके गए, 
जैनमुद्रांके अतिरिक्त जन्य मुद्राओं या वेषोसे भी सुक्ति हो सक्ती 
है और परासुक भोनन सर्वन्न हरकिस्ीके यहां करठेना चाहिए। ' 
इसी प्रकार और भी आगम विरुद्ध बातोसे दृषित मिथ्या शा्र 
रचकर वह पहिके नरककी गया। ” 
( देलो जैनहितैबी भाग १३ भेद ५-६ प्रष्ठ २५०-२५३० ) 
अन्यत्र श्रेताम्बर सम्पदायकी उत्पत्तिका इतिहास देवसेनसूरि 
कत भावसग्रहमें इसप्रकार दिया है [ “विक्रमरानाकी मृत्युके १३६ 
वर्ष बाद सोरठ देशकी वह्कमी नगरीमें श्रेताम्बर सेघ उत्पन्न हुआ। 
( उसकी कथा इस प्रकार है) उजयनी नगरीमें मद्रवाहु नामके 





श्वेतस्वरकी उत्पत्ति । २२५ 


आचाये थे | वे निमित्तज्ञानके जामनेवाढ़े थे, इसीढिए उन्होंने 
संघको बुलाकर कहा कि एक बड़ा भारी बारह वर्षोमें 
समाप्त होनेवाठा दुमिक्ष होगा, इसलिए सबको अपने अपने 
सेघके साथ और देशोंको चछे जाना चाहिए। यह सुनकर 
समस्त गणपर अपने अपने संघकी ढेकर वहांसे उन उन ऐेशोंकी 
ओर विहार कर गए, जहां सुभिक्ष था| उनमें एक शांति नामके 
आचार भी थे, जो अपने अनेक शिष्योंके सहित चलकर चोरठ 
देशकी वक्रमी नगरीमें पहुंचे, परन्तु उनके पहुंचनेके कुछ ही 
. समय बाद वहांपर भारी अकाल पड़गया | यूखभरे छोग दूप- 
रोंका पेट फाड़ फाइुकर और उनका खाया हुणा भात निकाछ 
निकालकर खा जाने छंगे | इस दिमितिको पाकर-दुमिक्षकी परि- 
स्थितिके कारण-सबने कम्बछ, दण्ड, तृम्बा, पात्र, आवरण (संथारा) 
आऔर सफेद वत्ध धारण कर छिए। ऋषियोंका ( तिहावृत्तिकृप ) 
आचरण छोड़ दिया और दीनबृत्तिते मिक्षा ग्रहण करना,-वेठ करके 
थाचना करके और स्ेच्छापृर्वक यस्‍्तीमे जाकर भोनन करना शुद्ध 
कर दिया। उन्हें इत्त प्रकार आचरण करते हुए कितना ही समय 
बीत गया | जब ॒सझुमिक्ष होगया, अन्नका कृष्ट मिट गया, ठव 
शांति आचार्यने संघको बुलाकर कहा, कि जब हस्त कुत्सित आच- 
रणको छोड़ दो, और अपनी निदा, गद्दों करके फिरसे मुनियोका 
ओष्ड आचरण ग्रहण कर॒ठो | इन बचनोक्ो सुबकर उनके एक 
प्रधान शिष्यने कहा कि अब उप्त अतिश्षय ढुपर जाचरणको कौन 
घारण कर सक्ता है ! उपवाप्त, भोजनका न मिलना, तरह तरहफे 
दुस्सद अन्तराय, एक स्थान, वर्तोका अभाव, गौन, बह्नचर्न, भूमि 


११६ भगवान महावीर 


प्र सोना, हर दो महीनोंमें केशोंका छोंच करगा और अप्तदनीय 
बाईस परीपह आदि बड़े ही कठिन आचरण हैं | इस समय हस 
लोगोंने, नो आचरण गहण ' कर खखा है, वह इसे छोंकमें-मी 
सुखका कतो है। इस दु!प्मा काठमें हम उसे नहीं, छोड़ सक्ते | 
तब शांत्याचायेने कह कि यह चारिजते भ्रष्ट नीवन अच्छा 
नहीं, यह जेन मागेको दूषित करता है| मिनेन्द्र भगवानने 
निभ्रन्थ प्रवचनको ही श्रेष्ठ: कहा है उसे, छोड़करः अन्यकी 
प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व है| इस पर उस शिष्यने रुष्ट 
होकर' अपने बढ़े डंडेसे गुरके पतिरमें आधात किया, निससे 
शांत्याचायेकी मृत्यु होगरे और वे मरकर व्यन्तर -देव हुए। 
उसके बाद वह शिष्य संघका खामी, वन गया और प्रकर्में 
सेवड़ा या श्रेताम्बर होगया | वह छोगोंको धर्मक उपदेश देने 
लगा और कहने लगा कि सग्रन्थ या सपरिग्रह अवस्थामें निर्वाण 
की. प्राप्ति होसक्ती है | अपने अपने अहण किए हुए पाखण्डोंके 
सब्श उसने और उत्ते अनुयावियोंने शास्मेंकी रचना को, उनका 
व्याख्यान किया और छोगोमें उत्ती प्रकाके आचरणकी प्रवृत्ति 
अछादी ' वे दिभथ नारगकों दूषित वतछाकर उसकी निदा ओर 
अपनी प्रदेश करने ठगे |....... जब वह जो शांति आधावेका 
लीव व्यंतरदेव हुआ था, सो उपहृव फरने छगा और पढ़ने ढगा 
कि; ठुम टोग मेन धर्मंदों पाकर मिध्यात्व मार्गपर मत चछे इससे 
इंच समझो पड़ा मय हुआ और वे उप्तकी तम्पूर्ण हत्योसे संयुक्त 
ध्ष्ट प्रकारदी पूना करे छो | वह जिनवेहकी रची हुईं या 
चलाई हुई उप व्येतर देवकी पुजा आम भी की जाती | आन 


शेतास्वरकोी उत्पक्ति। श्श्छ 


भी वह बलि प्रजा सबसे पहिले उसके नामसे दी जाती है। वह 
खेताम्बर संघका पूज्य कुलदेव कहा नाता है। यह मार्ग प्रष्ट 
खेताम्बरोंकी उत्पत्ति कही |........” 

“भ्वसंग्रह विक्रमशी दशवी शताब्दिका बना हुआ ग्रन्थ . 
है, प्राचीन है, अतएव हमने उस्त परसे खेताम्बर सम्प्रदायक्री 
उत्पत्तिकी इस कथाको यहां उद्धृत करना उचित समझा |” 

“भट्गरक रत्ननंदिने मद्रवाहुचरित्रका अधिकांश इसी के धकी 
पछवित करके लिखा है | इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी कथाका 
मूल यही है । परन्तु उन्होंने अपने ग्न्थमें इस कथामें नो परि- 
वर्दन फ़िया है, वह बड़ा ही विलक्षण है. | उनके परिवर्तत किये 
हुए कथा भागका संक्षित लहूप यह हे--भद्रवाहु खामीकी सविष्य- 
दाणी होनेपर १२ हमार साधु उनके साथ दक्षिणक्षी ओर विहार 
कर गए, परन्तु रामल्य, स्थूछाचाय॑ं और स्थृहुमद्र आदि शुन्ति 
श्रावकोंके आग्रहसे उन्नयिनीमें रह गए। कुछ ही समयमें घोर 
दग्िक्ष पड़ा और वे सब शिथिलाचारी होगए। उधर दक्षिणमें 
भद्रवाहुलामीका शरीरान्त होगया | सुमिक्ष होनेपर उनके शिष्य 
विशाखाचार्य आदि णैव्कर उजबिनीरें आये | उप्त सबब स्पूला- 

चार अपने साथियोओे एकत्र करके कद कि शिविदावार छोड़ 
दो; पर अन्य साधुओने उनके उपदेशक्रो व माना झौर ्रोधित 
होकर उन्हें मार डाण | स्यूलाचाय व्यन्तर हुए | उपहृव करनेपर 
दे कदेव मानकर पुजे गए | इन शिविद्यवारियोते 'अब्फालक 
( आपो छपड़ेवाले ) सम्प्रदायका जन्म हुआ | इसके बहुत समय 
बाद उमिनीमें चेहकीपि राजा हुआ | उप्तकी पत्या वलछनीएुरके 


न््र्ट भगवान महावीर । 


राजाक्ो ज्याही गई। संद्रकेखने भधैफाहक पाधुमेक्ि पाएं 
विद्याध्ययन किया था, इसलिए वह उनकी भक्त थी। एक वार 
उसने अपने प्तिसे उक्त सराधुओंकों अपने यहां बुलानेफे लिए 
चहा | राजाने बुढनेकी आज्ञा दे दी | वे आये और उनका खूब 
घुमघामसे स्वागत किया गया | पर रानाफो उनका वेष अच्छा न 
माद्म हुआ। वे रहते तो थे न, पर उप बच्च रखते थे। 
आनीने अपने पतिके हृदयका भाव ताड़कर साधुओंके पास खेठ 
चल्न परिननेके लिए भेज दिए | साथुओने भी उन्हें लीकारकर 
लिया | उस दिलसे वे सब साधु खेतांवर कहलाने ढंगे ),इनमें 
जो साधु प्रधान था उसका नाम मिनचन्द्र था |” 

यह उपर्युक्त वर्गन जेनहितेषी भाग १३ अंक ९-१० के 
झ्ठ ३१९८-४० ० पर वर्णित है। और इस एर सम्पादक महो- 
दयकी विवेचता है. कि “ अब इस वातका विचार करना चाहिए ' 
कि भावसंग्रहकी कथामे इतना परिवतय क्‍यों क्रिया गया | हमारी 
समझमें इदछ् कारण मद्रवाहुका और श्रेताग्बर उम्मरदायक्री उत्प- 
िका समय है। भावतेग्हके कत्तोने मद्रवाहुकी फेवक मिमितज्ञानी 
डिखा है, पर रत्ननंदि उन्हें पंचम श्रुतकेवडी दिखते है| दिग- 
ब्वर ग्रंथोके अबुसार मद्ध्बाहु श्रुतकेवटीका घरीरात्त वीरविवाण 
संबरत १६२ में हुआ है और ओताम्कोंकी उत्पत्ति वीर नि० 
सं० ६०३ ( विक्रम उवत्‌ १३६ ) में हुईं है । दोनेकि बीचमें 
कोई साढे चारती वर्षा अन्तर है। रलनन्दिनीरों ससे पृशर 
बरनेकी चिन्ता हुई पर और बोई उपाय ने था, एप एप उन्होंने 
अदबाहुफे स्मयमे दुर्मिक्षक् काश जो मत च् था, उप्तओे 


इवेताम्वरकी उत्पत्ति । द र्श्ष 


श्ेताम्बर न कहकर अधेफाठक कंह दिया और उसके बहुते वर्षो 
- बांद (४९० वर्षके बाद) हसी अधे-फालक' सम्प्रदायके साछु 
निनचन्द्रके सम्बन्धकी एक कथा और गढ़ दी जौर उसके छोरा 
श्रेताम्बर मतकी चला हुआ बतंछा दिया | श्रेताम्बर मत जिनचेद्रके 
द्वारा वक्ठमीमें प्रकट हुआ था, अतजब यह आवश्यक हुआ किदु्ि- 
क्षंके समय जो मत चला, उप्तका स्थान कोई दूसरा बतछाया जाय 
आर उसके चढामेवाले भी फोई और करार दिए जांय | इसी 
कारण अपैफालककी उत्पत्ति उयिवीमें बतराई गई और उसके 
प्रवत्तेकोफे लिए स्थूलमद्र आंदि नाम चुन लिये गये | स्थूलभद्रवी 
औवेताम्बर सम्परदायमें उतनी ही प्रसिद्धि है नितनी दिगंबर संप्रदा- 
येमें भगवान झुन्दकुन्दकी | इस कारण यह नाम ज्योंका त्यों उठा 
लिया गया और दुस्तरे दो नाम नये े लिए गए। वास्तव 'अधेफा- 
ढक! नामका कोई भी संम्रदाव नहीं हुआ। भद्रबाहुचरिरिके 
पहिलेके किप्ती भी ग्रन्थमें इसका उस्छेख नही मिलता | ” 

इस प्रकार हमें दि० मेन ग्रंधोंसे खेतांवर संप्रदायकी उत्पत्तिका 
वेणेन मिलता है | निप्तसे प्रगट है कि जी मुक्ति आदिमें मतभेद 
होनेके कारण उनकी उत्पत्ति हुईं थी | परन्तु, नो समय दिया 
गया है वह ठीक नहीं बैठता इसी लिए रत्ननंदिनीने उसको 
युक्तिंसगत बंबानेक्ी पृ खुलासा म्रगट किया था। यह कहना 
कि 'जर्षफालक' सम्पदाव कोई हुआ ही नही, युक्तितंगत नहीं है 
क्योंकि विशेष संभाग्य यही है कि पूर्वके आचायोनि प्रारम्मनें जबते 
मतभेद खड़ा हुआ तबसे ही श्रेताम्बर संब उत्पन्न हुमा लिखता और 
इतिहाप्ड्नी ओर विशेव रुश्य न होते हुए उन्होंने समय वह दिया 


३३० । ! '' भगवाव भहावीर । 


निप्तमे इवेताम्बर मतःविल्कुछ एथकू स्थापित होगया था | रलमनंदि 
आचाबंकी यह ऐतिहासिक गणनाका फके नजर पड़ा होगा तव उन्होने 
उप्त प्रारंभिक समयमें मितना मतभेद पड़ा था उप्तका उल्लेख भी 
कर दिया। इसलिए दि० , अन्थोंक्रा उपयेक्त वर्णन अधिकांशमें 
यथाये प्रगट होता है | किन्तु खेतांबर सम्मदायकी थोरसेःभी 
शक ऐसा ही समय दिगम्बंरोंकी उत्पत्तिके विधयमें कहा नाता है 
ओर उसके प्रमाणमे यह गाथा दी नाती हैः- 
/ उन्बास सहस्सेहि नवुत्तरेद्ि सिद्धि गवस्स वीरस | 
तो वोडियाण विट्ठी रवीणुरे समुणत्या ॥ 
परंतु उनका इस प्रकार खेतांवर सम्प्रदायसे दिगंवरोंकी उत्पत्ति 
बतलाना नितान्त सिथ्या है, क्योक्षि हम पहिछे देख चुके हैं कि 
लेनघर्मके आदि म्रवतंक मगवान ऋषमदेवसे लेकर अंतिम मगवान ' 
महावीरके उपरान्त तक जेन साधु चगन दिगम्वर वेयमे (निग्गन्थ) 
रहा करते थे | तिप्तपर खेतांवरियोका उक्त प्रमाणमूत गाथा किसी 
दिगेवर ग्रन्थके एक गरायेका रूपान्तर प्रतीत होता है, क्योंकि 
स्य स्ेताग्वराचार्य जिमेश्वरसूरिने अपने “ प्रभा-ठक्षण ” नामक 
तमग्रन्थके अन्तमे खेताम्वरोंकी आधुनिक बतानेवाल़े दिगम्बरोफी 
ओरसे उपस्थित की जानेवाढी इस गाथाका उल्लेख किया है।-, 
उत्बास सएहि न उत्तेरेटटि कया पिद्वि गवस्ा वीरस्स | 
केबलियाणं ढिट्टी वलहीं पुरिए समुणण्णा ॥ 
गाथा ख्वेहांवरोकी मनाणमूत्त उक्त गायाते, विल्कुछ 
मिलती छुल्दी है। इसलिए यह प्रकट होता है कि शर्तों रोने 


श्वेताम्बरकी उत्पत्ति । श्र 
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दिगम्बरोके उत्तरमें यह गाथा पेश की थी, परन्तु वह यह भूछ 
गए कि यह स्वयं उनके एक दूसरे आधचार्यके कथनसे बाधित 
होती है । अतएव इस तरह भी प्रमाणित है कि इस समय 
दिगम्बरियोंकी उत्पत्ति न होकर श्रेताम्बरोंडी उत्पत्ति हुईं थी। 
ओर दिगेंवर वेष तो मैन धर्मेमें नेन परम इतना सनातन-आचीय 
है, इस व्यास्याकी पुष्टिनें डौ० जे० स्टीवेन्सन साहबके निम्न 
वाक्य भी उपयुक्त हैं।-- 
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अथीत्‌ उपयुक्त वर्गनसे यह विशेषतवा प्रतीत होता है 
' कि इस समय ( इसवी सन्‌ से एक शताब्दि पहिछे ) श्रेताम्बर्‌ 
सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुईं थी, दिगम्वरियोंक्री नही। 

उधर वीर-सेघके मतभेदका उतल्डेख बोद ध्न्थोंने मीं 
मिलता है। मैसे कि पू्वेमे मि० कँ। की पुत्तकके अनुप्तार उडेख 
किया है। मि० हे उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि “ मेन्र संघ जो 
मगवानकझ्ली निर्वाण आ्राप्तिके वाद मतभेद पड़ा था, उससे म० 
बुद्ध और उनके मुख्य शिष्य सारीपुत्तने अपने धर्मका प्रचार कर- 
नेका विशेष उझाम उठाया अतीत होता है | ' पास्तादिक सुत्तेत ? 
से ज्ञात होता है कि पावाके चन्द्र नामक व्यक्तिने मल्लदेशके 
सामगाममें स्थित आनन्दकों महाव्‌ तीर महावीरके शरीरान्त 
होनेकी उपर दी थी | आनन्दने इस घटनाके महत्वकी झट अनु- 


श्र ,  , भैंगेचान महावीर । 


भव्‌ कर लिया और कहा “ मिन्रचन्द, यूह समाचार तथांगतके” 
समक्ष छानेके उपयुक्त हैं |,अस्तु,'हमें उनके पास चलकर यह 
खबर देना “चाहिए |” वे बुदके पाप्त दौड़े गए, निन्होंने एक दीप 
उपदेश दिया | ( 809 एडा०ए७४ ०६9 90000 
2 5. 9. 79 & छ॥ाइलंएक छेद्ा8 ग0 उप्रतेक्तां४/ 
908 -, 78, ) 

हस वर्णनसे प्रकट है कि म० वबुदके मीवनकाछमें और 
भगवान महांवीरकी निवोण प्राप्तिके उपरान्त ही संघमें मतभेद पड़ 
गया था | परन्तु यह नितान्त मिथ्या प्रतीत होता है। क्योकि 
यदि ऐसा होता तो वहीसे दिगग्बर ओर ख्ेताम्वर गुवाबछी - 
( शिष्प-परम्परा ) में भेद पड़ना चाहिए थां | परन्तु हम देखते 
हैं कि भगवान महावीरके नि्वाणके वाद गौतमत्वामी, सुधमेस्वांमी 
और जम्बूस्वामी, इन तीन केवलज्ञानियो तक दोनो सम्प्रदायोमें 
एकता है | इसके आगे जो श्रुतकेवली हुए हैं, वे दिगम्बर संप्र- 
दायमें दुसरे हैं और श्रेताम्वरमे दूसरे। आगे मंद्रबाहुके अवश्य ही 
दोनो छंम्पदाय मानते हैं | इसलिए यह प्रमाणित होताहे कि भग- 
वान वीरकी निर्वाणंप्राप्तिके कुछ काल पश्चात्‌ ही मतमेद उपस्थित 
नहीं होगया था | ; 

प्रो० नकोबीने नो इस दिषयमें लिखा है कि “ यह बहुत 
संभव है कि मेत सका पथ प्रथकू होनाना ऋगवार हुआ था | 
दोनो ही प्रम्प्रदायोमें एक दूसरेसे दूर रहते हुए, व्यक्तिगत उतरति 
होती जाती थी। और वे अपने आपसी मतभेदसे ईमाकी 
प्रथम अतान्के अन्तमें मिन्ञ हुए थे | ” (889 म7॥४78५ 





श्वेतास्वरकी उत्पत्ति श्श्ड 
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इसीप्रकारका एक संशयात्मक मत “जैनहितेषी” भाग १६ 

धष्ट २६९-२६६ पर विशेष रवेबणाके साथ प्रतिपादित किया 
गया है, और निर्णय स्वरूपमें कहा गया है कि “ श्ेताम्बर सम्पर- 
दावके आगम या सूत्र ग्रन्थ वीर नि० सं० ९८० ( विक्रम 
सं० ९१० ) के लगभग वहुमीपुरमे देवधिगणि क्षमाश्रमणकी 
अध्यक्षतामें संगृहीत होकर लिखे गये हैं, ओर नितने दिगम्बर्‌ 
एवं श्वेताम्बर गन्थ उपलब्ध हैं; छोर नो विश्वय पूर्वक साम्पदा- 
यि* कहे जा सक्ते हैं, वे प्रायः इस समयसे बहुत पहिलेके नहीं 
हैं। अतएब यदि वह मान लिया जाय कि विक्रम सं" ४१०फें 
सो पचाप्त वर्ष पहिले ही ये दोनों मतभेद सुनिश्चित और सुनिय- 
मित हुए होंगे, तो हमारी समझमें अप्त॑गत न होगा। इसके 
पहिले भी भेद रहा होगा परन्तु वह स्पष्ट और सुश्रृखल्ित न 
हुआ होगा। खेतांवर निन बातोकी मानते होगे उनके लिए 
प्रमाण मांगे जाते होगे, और तद उन्हें आगमोंको साधुओंकी 

अरप्ट यादगारीपरसे संग्रह करके 'लिपिबिद करनेकी आवश्यक्ता 

अतीत हुई होगी। इधर उक्त उंग्रहमें सु'्रखढता प्ोढता आबिकी 

कमी, पुवोपर विरोध और अपने विचारोंसे विरुद्ध कथन पाकर 

दिगंवरोंने उनको माननेसे इन्कार कर दिया होगा, अपने प्रिछा- 

न्तोंकी खतंत्रकपसे लिपिवदध करना विश्चित किया होगा। ” 

परन्तु यह दोनों ही मत प्रमाणभूत वयाथ निश्चय नहीं माने जा 


२३४ भगवान महावीर। 


सक्ते और सारमूत कारणके अमावमें इस विषयके दिगखवुर कया- 
नकोंपर अविश्वाप्त नही ढ़िया नागक्ता है| हैं।, ! यह भव्य है 
कि दिगेवर कथानकोंसे श्ेतांवर समदायकी उत्पत्तिके समयमे किप्ती 
अकार संशय प्रकट होनाता'है ते भी बहुतसे आधुनिक 'विद्ाब 
इस समयक्ो विश्वित करते दें जैसे कि मि० एम. एस. रामाख़ामी 
ऐयेंगर एम. ए. अपनी 'छ०॥॥ एतींशा उकंणंडए नोमक 
पुस्तवके एप्ड २९ पर इस श्यकू होनेके समयक्ो अलुंगानतः सर 
८१६० ढिखते हैं। .' , ािए, 
* बौद्ध प्रन्थंके उपसुद्धिसित वणनकी कि मगवानके निर्वाण 
आप्तिके उपरान्त ही वीर सेघमे मतभेद खड़ा होगया था अ्तत्योक्त 
इस तरह भी प्रमाणित होती है, क्योंकि एक अन्य बौद्ध भनन्‍्य 
“क्षाव्शिम निकाय” माग २ ए8 १४३ पर विम्न उछेस हैः-- 
“तुकयू समयम्‌ मगवों शक्षेर्ु विहारति सामगामे। तेन सो, 
यण समयेण निग्गन्थो नातयुत्तो पावावस्‌ अधुना काजकतो होति। 
तस्स कालक्रियाय मित्र निगगन्‍्थ द्वेविकमाता, भन्डन जाता कई 
"जाता विवादापत्ना अण्णमण्णम्‌ सुलसत्तीहि विदुदन्ता विहारिन्ता।” + 
* इससे यह प्रगट नही होता कि म० बुदके जीवनकाहमे 
ही, निनकी मृत्युके पहिझे भगवानक्नो मोक्षठाम होगया था, 
जैन संघर्मे दो भेद होगए थे। यहांपर बतछवा गया है कि 
म० बुदने सामगामको गाते हुए मार्गमें स्वय॑ मगवान महावीरका 
' नि्याण होते पावामें देखा था | इसमें, आनन्दकी 'खबर पहुंचाने 
., और म० बुदके उपदेश देनेका कोई उल्छेख नहीं है | इससे 
प्रगट है कि भगवानकी निर्बाण आपतिके प्ताथ ही संघ मतभेद 


इचेतास्बरड्ी उत्तत्ति। २३९ 


उपस्थित नहीं हुआ था | वल्कि एक दीघकाल पश्चात्‌ मगवानका 
पावन संघ दिगंवर और छेताम्बर संप्रदायोंें विभक्त होगया था। 
बोड्अन्थोमें साधारण रीतिपर छिख दिया गया है. कि मगवावके 
दिवोण छामके पश्चात्‌ संघ प्रथक्‌ प्रथवू होगया इससे यह भाव 
अतीत वही होता है फि फोरन थी फूट होकर दो सम्मदाय होगए | 
अन्तमे ह० हनेल साहब ( ॥07. 0९४०७ ) ने घ्स विषयको 
निम्नप्रकार साफ शब्दोंमें प्रगट कर दिया हैः- 

८४ पहावीरत्वामीकी निवोणग्राप्ति पश्राद दूसरी शताब्दिमें, 
अनुमावतः ईसासे पहिले ३१ “में, मगधदेश ( वर्तमान बिहार )में' 
एक बारह वर्षका दीधे दुष्कारू पड़ा था। उस्त समय उस देशके 
अधिपति मौस्येवंशके चन्द्रयुप्त ये । और भद्रबाहु उप्त समय तक 
अखण्ड नेनघमके नायक थे। दुष्कालके दुष्प्रभावके कारण भद्रबाहु 
अपने कुछ भनुष्योके साथ दक्षिण मारतके क्णोट्क प्रदेशकी ओर 
प्रस्थान कर गए थे| संघके जो अवशेष मनुप्य मगधमें रहे थे, 
उनके नायक स्थूल्भद्र हुए | दुष्कालके अन्तके निकट, भद्रवाहुके 
परोक्षमें, पाटलीपुत्र (पटना) में एक सम्मेलन सम्मिलित हुआ था; 
निप्तमें मैन धमके ११ अड्ठ ओर १४ पूर्व नामक पवित्र ग्रन्थ 
संग्रहीत हुए थे, नो उपांतमें १३ वे जंग कहछाये |+ जो जो 
कठिनाईयें। दुष्कालमें सामने आई, उनसे जैनियोंके आचार पालनमें 
भी फरक पड गया | सुनियोंकी वेष भूडाके विषयमे यह नियम 
था कि थे बिल्कुल नग्न रहें, यद्यपि बीचेके चारित्र घारण करने- 
वाले साधुओंके लिए कुछ वल्लोंके रखनेका नियम होना प्रतीत 


क ये ओेताववर आज्ञायके आगम अंयथ हैं। 
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होता है | वे मुनिंगण नो पीछे रह गए थे, दुष्कोकें कष्ट 
कारण अपने नग्न व्तको त्यागनेको बाध्य हुए.थे और खेत पंखोंको 
धारण करने ढंगे थे | दूसरी ओर,. अपनी घर्मवत्मल्ताके कारण 
जो मुनिगण वग्त आचार नियमका त्यागन नहीं करके विदेश 
विहार करगए थे, उन्होंने यह नियम सम्पूर्ण संघके ढिए अंनि:' 
वाग्ये खबखा | सुकारू 'और सुखशांतिके पुनरागमन पर' जब वे” 
मुनिगण, जो विहार कर गए थे, छोटकर' उप्त देशमे आए तबतक 
' 'वह आचारविभिन्‍नता इस कालान्तरमें पूर्ण स्थापित हो गई थी, 
मिंससे कि उप्तकी उपेक्षा नहीं की जा सक्ती थी। विहाससे णेटे 
हुए सुनिसंप्रदावने उन पतित ( उनके निकट ) मुर्नियोसि' समप- 

व्यवहार नहीं खा नो पीछे रह गए थे | इस मार 
दिगम्वर करे श्वेताम्बर सप्रदायोंफे विभागकी गढ़” पढ़गई थी.” 
प्र्यात योरुपीय विद्वालके उक्त कथनसे खेलांवर संघकी उत्पत्ति 
विषयक दिगेवर नैव कथानकक्की सता झलक जाती है। और 
. सवेतांवर सेघकी उत्पत्ति महावीर भगवानके निवोग छामके दी 
काोपरान्त हुई थी, एवं दिगंवर संप्रदाय सनातन है यह प्रमाणित 
हो जाता है |+ 


4 इस बातफे प्रकट दरनेसे मान हमारा माव वात्तावेश् ऐतिहापि: 
कताको प्रलक्षम छानेय है। इमछिए साम्गदायिक विद्वेषका वपक कारण यह 
न समझा जाय, यदीअमीए है। ऐविशवतित इृष्टिको लकयारर ही इ7 पुर 
सर्वत्र अन्य धम्मों वा मतोंकी समाठोचना की गई है। महात्मा छुदका 
घर्णन भी उसी दृह्िते है। अतण्य़ हम आशा करते हैं कि हमारे पाठक 
भगवानेके चरिजत 'विश्वप्रम' और सत्यों का पाठ ही भरदण फरो। ' 


है 
नमेनममकम्यकप्ऊणकजनमल्»+9+बअमत आज" 
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अस्तु, अब हम थ्वेताम्बर सम्परदायके भन्थोमें नो भगवान 
महावीरके जीवन संबंधमें मतभेद हैं. उनपर विवेचन करेंगे। परन्तु 
ऐसा करनेके पहिले हम यहू व्यक्त करदेना चाहते हैं कि “यह 
ध्यानमें रहे कि शरेताम्बर सम्मदायके सूत्रग्रन्थ सुधमेस्वामी और, 
भद्गबाहुवामी आादिके रे हुए बतलाए नाते हैं; परन्तु, वे देव 
धिगणि क्षमाश्रमणके समयमें वीर नि० 'संवत ९८० के रूगमग 
पुस्तकाइृड किए गए थे। इसलिए यह ढद़तापुषंक नहीं कहां 
ना सक्ता कि ग्रह सुधमत्वामी आदिकी यथातथ्य रचना है और 
इसमें समयानुस्तार कुछ परिवरततेन वहीं किया गया है | सबकी 
भाषा जुदी जुदी तरहकी है। रचनाशेडीमें मी अन्तर है और 
एक जागमसे दूसरे आगमकी बहुतसी बातें मिलती पहीं। नेसे 
समवायांग सूत्रमें आचारांग सूत्रके अध्यायोंकी नो पेस्था और 
क्रम दिया है वह वर्तमान आचारांग सूत्रमे नहीं है। कर्पसून 
अतकेवढी मद्रबाहुका बनाया हुआ कहलाता है; परन्तु उप्तमें जो 
स्थविरावढी या गुएपरंपरा दी है, वह भद्रपाहुसे छगमग आठ वे 
पीछे तककी <दी हुई है |”# भगवती सूत्रके भी वहुतसे कथन स्व 
“उसीके वर्णनोंसे पूवोपर विरोषित हैं मेसे ढ० वी. एम. बारुभा. 
एम. ए. डी. लिट, अपनी १॥० #॥एण:४8 (2 3) वामक 
पुस्तकके ८पठ १२ पर व्यक्त करते हैं। अस्तु, प्रगट है कि खेतां- 
बर संग्रदायके आगम या सूत्र अन्थ भगवानके समवके विश्रित 
प्रमाण नही माने जातक्ते | 
भगवानके समयके जतली आगम सूत्र ऋ्रमकर छुप्त हो गए 
/ # देखो जैन द्विवेशो भाग १३ घेक ४ पृष्ठ 8३ ५ 
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थे, जो कि साधुणों द्वारा कठत्य खखे' गाते ये। मैसे २ साइ 
ओंकी स्मरण शक्ति कपनोर पड़ती गई पेसे,२ ही आगम 
सून्नोंका छोप' होता गया और उक्त ग्रत्य पीछैसे किप्ती अगषारी 
सुनिकी स्मृतिसे लिपिवद्ध कर लिए गए। बहुत संभव है कि देवा- 
बैगणि क्षमा अ्रमणने ही'लिपिवद् करते समय इनकी रचना उक्त 
प्रकार की होगी। और यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि उत्त 
समय भारतीय विविध धर्म सम्प्रदायोगें ऑपसमें खूब अतिरद्ा 
चल रही थी | इसलिए उस समयके गति प्रवाहके प्रभावसे यह 
अन्य अहूते न बचेहोंगे। उनमें प्रतिपक्षी सम्प्रदायोके ऊपर चाकू 
चाण नहर छोड़े गए होंगे।..*, , 

अस्तु, सबसे पहिछे श्रेताम्बर सम्पदायने मगवान महावीरके 
चरित्र भगपानके गरभोपहरणक्ती बात «लिखी है कि झुनन्दा 
झाह्मणीके गर्भमेंसे भगवान त्रिशण क्षत्रियोणीके गर्भमें पहुंचा 
दिए गए परंतु निप्त समय कह्पसूत्र संभवत रचा गया था (विकम , 
संबतके बहुत वर्षों बाद) उप्त समय ब्राह्मगोंते मैनियोंशी प्रतितधी 
खूब चडीबडी थी। इसलिए जैनाचार्यने अपने अन्यमें ब्रह्मणोंडी ' 
अतिस्पपीके कारण इस कथाकी उत्पत्ति की मैसे कि मो० नेकोबीने 
भी व्यक्त किया है और जो स्वामाविक थी, वेयोकि भगवाव 
मदावीरसामीके मन्मकालके पहिलेसे ब्राह्मण दवेषमरी ढंप्टिसे देखे 
जाने लगे थे, जैप्ता क्षि हम पहिले देख घुके 6. | इसका कारण 
वही था कि ख़ब ब्राह्मगोंने भी अपनी , म्रवावताशों आल्लान पर्‌ 
चढ़ा दिया था और धन्य वर्णौको वे विह्कुछ द्वीव ठप्टरों देखते 
थे जैसे कि मनुस्यृतिके निम्न छोकोंसे व्यक्त हैः“ 


श्वेताम्घर्‌द्ी उत्तत्ति।.,. २३९ 


: ब्राह्मण दशवर्षतु शतवर्षतु मूमिपस्‌ | | 
पितापुत्री विनानीयाद, व्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३६९ ॥ ? 
# ब्राह्मणो नायमानो हि एथि व्यामधि नायते | 

ईक्रः सवेमूतानां घमे-कोशत्य गुप्तदे ॥ १ ॥ ९९ ॥ ” 
स्वेस ब्राह्मणस्पेद यत्तिचिजगती गतम्‌ | 

अप्टेनामि ननेनेदं स्व वे ब्राह्मणोड्ईति || १ ॥ १०० ॥ 
स्वमेव ब्राह्मणो भुड्ढे सवे वस्से सवं दृदाति च। 

आन शत्याद्‌ ब्राह्मणस्य सुझते हीतरे नगाः॥ १॥ १०१ ॥ 

इस दशामें प्राकृतिकरीत्या शी ध्राह्मणोके इस गवेंको हय- 

नेके लिए उक्त प्रकारकी कथाकी उत्पति की गईं थी, ऐसा प्रत्यक्ष 
पतीत है। भगवान महावीरके वीवनमें गर्भापहरणकी कोई भी. 
वास्तविक घटना घटित नही हुई थी। 


दूसरी मुख्य वात शेदांपर अन्‍्योंक्री यह है कि वह भग- 

ववान महावीरकी वाल्जलदारी व्यक्त नहीं करते हैं | वे कहते हैं 
कि भगवानके नंद्विदन वासके एक भाई और झुद्शना नामकी 
शक वहिन थी। यशोदा नागशे रुजकम्वाके साथ उनका विवाह 
हुआ था, जोर उप्तत्ने उनके धिवदरगीदा गानकी एक कन्या हुईं थी। 
यह ऐसा मतगेढ वही दे गो शी शाप्त सिद्धान्तके कारण हुआ 
हो। दिगिम्यर समदाय शपते दयान्य तीगेफरोंशे विवाहित और 
सन्दलदाद मादा है | ९०, थी भगवान परावीरज्ा विवाद 
श्रदि हुआ ऐढा तो वह जरूय लिख़ते। टूद्री तरह यदि मव- 
बापशे जी पुत्री जादि मात दिए जॉब, हा बहुत सभद था क्कि 
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उनका उल्लेख कहीं न कहीं. बोछ भन्थोमें मिलता | निप्त प्रकार 
' भगवान महावीरके.अन्यान्य भक्तोंको उल्लेख बौड अन्धोंमें मिरुता 
है, वैसा इनका भी ,उल्छेख मिलना चाहिए था; “क्योंकि छ्ली 
युत्री आदि भी भगवानक्े परम भक्त होते | परन्तु, थोड़े ग्रन्थोमें 
, इनका उल्डेस कही भी नहीं है | इसलिए भगवान बार्खहाचारी 
रहे थ्रे यही प्रतीत,होता है | ह 
मेरी समझमें सगवान महावीरके जीवनकी बहुतसी पटना- 
आओंको खेताम्बराचार्य मेत धमेके इस युगफाढीन आदि अचारक' 
अग्रवान ऋषभदेवकी जीवन घटनाओं सठश बनाना चाहते ये। 
इसी ढिए उन्होंने ऐसा वर्णन किया नो आदि जिनकी जीवन 
घटनाओसे मिठ्ता है, और कुछ नितान्त मौलिक भी है, क्योंकि 
' चह यह व्यक्त करना चाहते प्रतीत होते हैं कि भगवान महावीरने 
अपने धर्मका निरूपण मंगवान ऋषमभदेवके समान किया था। और ' 
, झ्वेतांबर गए भगवान पाइवेनाथके अ्मर्णोके समान आचरण करने- 
“ बाढा है जिनफो कि वह अपनी उप्टिसि वस्थधारी मुनि समझता 
है; यद्यपि वे वथार्थमे नल निग्गन्थ! ही थे, मैसे कि पहले प्रगट 
करनुके हैं । और इसी आशयका एफ संवाद उत्तराध्ययव परिच्ठेद 
२३ में अंकित है, नहां भगवान पार्श्वनाथके शिष्य केसी और 
भगवान भहावीरके प्रधान गणवर गौतममें दिगग्बर वेषपर समझौता 
हुआ प्रगठ है, परन्तु इसमें वास्तविक तथ्य विल्कुछ ही अपट 
नहीं होता | । 
अस्तु, हम देख लुके कि भगवान महावीरके मिवोण छाम 
करने पश्मात एक दीपेफालोपरांत मेन संघमे मतभेद खड़ा होगग्रा। 


व 
और क्रेगेकर उसमें फूट पढ़ गई | और जहूग ३ संम्परदाय 
कोयंम होंगए गैसे कि दिंगम्बर करथोनेकोंसे अंगट है | भगवानेके 
समयके यथा आगम सूत्र लुप्त हो गंए। उनकी पृत्ि खवेताम्बर 
आचायोने अपनी रृतिसे की निप्तमें वह सफल नहीं हुए | मगवानके 
धर्ममें बाह्ममेद बहुत, पड़ गया। और उनके अनुयायी आन उनके 
आदेश पसांवभोमिक प्रेमकों भू गए-अंहिसा धर्मका वाग मात्र 
पाढेन करनेवाडे रह गए | 


6९ _+ 0) 
धार सका छरमएव 


एश्चाकफे पसिद जेब राणा । 
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--+ 3ै॥ पड | 70 उद्। तगड़ा, 

हमारे अवतकके वर्णनले यह प्रकट है कि भगवान सहावीरके 
तीथकी प्रवृत्ति होते ही, उसका उत्कद ममाव सेब्यापक्र होगया 
था | भारतमें उत्त समयके प्रस्थान प्रभावशाली समाभोवे उप्रझी 


६२४२ भगवान महावीर । 


शरण ली थी। सत्य ज्ञानकी पिपात्ती आत्माजोनि सर्व वर्णमेंसे 
आकर भगवानकी सुधागिरा और भक्तिससका पान करके अपनी 
तृप्ति की थी। क्षत्री, ब्राह्मण, बेह्य, शूद्र, आये, अनाय्ये, प्झु 
पक्षी, देवादि सबोने सचे सुखका भान पलिया था। 

/ यही कारण प्रतीत होता है कि कुछ विह्ाव नैनप्मके, .. 
अनुयावियोंकी “ हिन्दू ढिस्सेंट ” अर्थात्‌ हिन्दू धर्मच्युत भिन्न ' 
मतानुयायी कहते हैं और मैनघर्मको वर्गेव्यवस्थाका छोप करनेवाला 
प्रगट करते हैं परन्तु यह बिल्कुल मिथ्या है| हैं।! यह अवश्य है 
कि भगवान महावीरके समयमें मेनियोंने नीच व्णोके प्रति दुर्व्येव 
हारको हथ दिया था, मेत्ता कि आह्मणोंकी प्रधानतामें उनपर किया 
जाता था; और उनका मनुष्योचित सम्मान किया था। वर्णव्यव- 
स्थाकी रक्षाका ध्यान उनकी अवश्य था, निप्तके कारण यद्यपि 
प्रत्येक वर्ण और जातिके भनुष्योंकों जेनधर्मेमें आनेका मार्ग खुल 
हुआ था, परन्तु नीच नातियोंके मंनुप्योमें मुनिषर्भ नेसे उच्च 
आदशमय जीवनको धारण करनेकी योग्यता न होनेके कारण वे 
भुनि नहीं होते ये |” ( 0॥: एण४ंणा ०णाण्थण।ए 7 ० 
9929 8 ०६ 6॥6 ०800 पीछा ऐेंगरआआए" एज , 8: 
छितए#8ज्रशा। फए्थाहुआ कै।, 2. ) 

अस्त, यह प्रगठ है कि वर्णव्यवस्थाकी रक्षा करते हुए गन 
संघमें सव ही प्रकारके मनुष्योने आश्रय पाया था| 

- थुनानदेशवास्ती नो भारतवरषके सीमाप्रान्त पर बस गए ये, 
चह मी मेनधर्मके परम भक्त हुए थे |मि० विमठ्चरण लॉ एम० 
ए० अपनी पुस्तक 709 प्रांडगांष्तों काभाएंणहुकक एंटट ४८ 
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पर ठिखते हैं कि “करीब ईसासे पहिलेकी दूसरी शताब्दिमें नद 
यूनानी छोगोंने अधिकांश पश्चिमीय भारतपर आधिपत्य जमा लिया 
था तब जैनधमेका प्रचार उनके मध्य होगया था। और इस पधर्मेके 
नायककी मान्यता भी उनके सध्य अधिक थी, मैसे कि बौडग्रन्थ 
'मिलिन्द्‌ पन्‍्हो'के एक कथानकसे विदित है | उस कथानकमें कहा 
गया है कि ५०० थोह्ायों अथोत्‌ यूनानियोंने राजा मिलिन्द 
( मेनेन्डर ) से निग्गन्थ नातपुत्त (महावीर )के पाप्त चलनेको कहा 
जौर अपने मन्तव्योंको उनके निकट पक करनेंके लिए एवं अपनी 
शड्ञाओंको निईेतत करनेकरी भी कहा ।” इससे यह भी प्रकट है कि 
राना मिलिन्द भी संभवता भगवान भहांवीरके भक्त थे। अर्तु | 


उस समयके अन्य प्रस्तिद् मतप्रवतेक भी इस अनुपम सोम्य 
सान्तवनादायक प्रभावसे वंचित नहीं रहे ये। निनेन्द्रके दशनसे 
बुद्धदेवकी उस ज्ञानकी प्राप्तिकी तीत्र हृच्छा हुईं थी, निम्के विष- 
यमें उन्होंने बड़े चमकते हुए शब्दोमें कहा है कि वह सर्वव्यापी 
श्रेष्ठ आर्ज्ञानका महान्‌ और विविक्त दर्शन है मो मजुष्यकी 
: समझमें नहीं आसक्ता |  * 

सर्व भारतवर्षमें भगवान महावीरके पवित्र, पावन, शान्ति- 
उत्पादक तीथका प्रचार होगया था। छतज्ञ भारतने भी भगवानके 
इस परमोपकारके प्रति छतशता प्रकाश करने हेतु उनके निवो- 
णोपलक्षमें एक जातीय त्योहार कायम कर दिया। मारतकी प्न्ता- 
नको साक्षात्‌ ऐक्यका पाठ पढ़ा दिया। और जतरादिया कि यथा 


# देखो वैरेश् च्मतरायजीडा “गोइ- खड़न पृष्ठ ६. 


२४४ भगवान भद्दावीर | 
सत्मपर किप्ती खाप्त सम्प्रदाय, जाति, या व्यक्तिका अधिकार नहीं 
है । सत्यकी प्रलाक्ष,मूत्ति सर्व, प्राणीस्मुदायक्ी प्मान स्सपत्ति 
है, उसकी उपासना हर कोई करसका है| ,.*. 
तत्कालीन जनतामें इस दिव्योपकारका इतना अपर था.कि 
ऊत्होंने उस्ती समयसे भगवानके निपोण कालसे एक अब्द भी 
भारंभ करदिया, जो अबतक चाह है। वीर निर्वाणाब्द ८9 जैसे 
प्राचीनकालका एक शिलालेख आज भी हमारी उक्त व्याख्याकी 
पुष्टि करनेको अवशेष है। नेबमित्र वर्ष १२ अंक ११ एंड 
१६२ पर इस छेखका उलछेख॑ है। इसके विषयमें लिखा है कि 
“अजमेर निछेमे वढछा ग्राम है, वहां एक खर मिला है अथात 
एक स्तम्भ भाग एक फकीरके पाप्त मिका है जिसमें वेह कुछ 
कूटा करता था | इसपर आरुत भावाका छेख है, निप्तपर ४ 
लायनमे यह लेख हैः-- 
वीराय भंगवत 
चतुरासी नविवस्से 
साला भालिणीयें 
रण्णि विद्र मिज्ञमिके | 
अजमेर अनायबघरके क्यूरेटर रायपहादुर पंडित गीरीशेकरने 
इसे वीर संवत्‌ ८४ का निश्वय किया है | मिज्झमिका अीत्‌ 
भाध्यमिका नामकी एक नगरी मेवाइमें है| शेष कुछ अक्षरोंका 
भाव आप बह छुयाएफे ।? 
परनन्‍्ठु उसकी भाषा लिपिके अक्षरोंसे उन्होने इसका उक्त 
समय निश्चित दिया है | बहुत उंभव है. कि इस शिलाल्ेसका 
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सम्बन्ध राना मिहिन्दिसे हो, जो बोहगन्थके कथनानुसार मैनपर्मो 
नुयायी प्रग होते हैं। अस्तु, अब्द चलानेके साथ ही साथ उस 
जमानेके राजाओं और सेठोंने भगवान' महावीर और आदि निन 
श्री ऋषभदेवके स्मारकर्में सिक्के मी चहाएं थे, ऐसा प्रतीत होती 
है। मि० सी० जे० ब्राउव एम० ए०ने अपनी पुस्तक ७ 
(0078 ० [70% की प्रथम प्लेटमें सिक्कोंकी प्रतिमूतियोमें ऐसी 
घुई दीं हैं निनमें ऐसे धामिक चिन्ह हैं नो गेनपधर्मसे सम्बन्ध रखते 
हैं। हम यहां उनमेसे केवढ दोको ने० २ और ने०' ५क्े लेकर ईसे 
बातको प्रकट करेंगे कि उन सिक्षोंपरके घामिक चिन्ह भगवान महा- 
वीर और आदि निन ऋषमनांथकी पत्रित्र स्मृतिको प्रकट करते हैं। 
मि० ब्राउन इन सिक्कोंकी ईसासे पहिले ६००-३०० में ढले 
. और प्रचिल्षित व्यक्त करते हैं भर इनके विषयमें कहते हैं किः- 
>* थ [प्रणा (एाक07 08990 80प0ए 0( 0४६४५ ००७४ 
ज़ी] 99 90808 0००7७ भाए॥वंवढ&ु ०७७ 08 0७शए४०४ 
हो80 00076 6 जीशाशशंधाए83 ॥ फ्रंणी ४७6७ए 
608 प्रों॥060 ” (2828 !5, ) 
इससे प्रकट है कि अभीतक आप इन पिक्कोके ढलनेके 
कारणोंको' निश्चित नहीं करसके हैं। अस्तु, अब हम उक्त 
सिक्ककि चिन्होंका वणेन करके यह प्रकट केंगे कि यह प्िक्के 
भगवान महावीरके पवित्र स्मारकमें चाह हुए थे। उप्त समयक्ी एवं 
उससे पूर्वकी धामिक घटनाओंको प्रगट करनेवारे धर्मचिन्ह उन 
घटनाओंकी पवित्र स्मृति बनाए रखनेके लिए लेलिए गए थे। 
उनसे इसके सिवाय धामिक प्रचारका भाव नहीं निकाला जा प्क्ता। 
नित्त यथाये रीतिमें उत्त धमम प्रधान जमानेमें धामिक घटनाएँ 
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घटित हुईं थीं, ठीक उसी रीतिको प्रकट करनेवाले भावमय 
चिन्होंको लेलिया गया प्रतीत होता है और झसे यह प्रकट हो 
जाता है कि उस्त समय नेन तीथेडरोंकी विशेष प्रभाववा जन- 
साधारणके हृदयोमें घर किए हुए थी | 

मि० बआ्ाउनकी उक्त पुस्तकों प्हेट नें० १ की कुंगी 
(757६० 296 ॥) में नें० ९ और नं० ५ के सिक्कोक़ा झत 
प्रकार वर्णन दिया हुआ है-- ' 

२, चीकीण [707-7/87:90 प्िक्का | चांदी | 

सीधीतरफः-बैठ, सूर्य आदि | उल्टीतरफः-कहे अप्रकद पिन्‍्द। 

4, तक्षशिला; 00000 (०००१ तोवा | तो १८० ग्रेन। 

सीषीतरफः-हाथी और उसके ऊपर चेत् | ह 

उल्ही तरफः-ताकमें, वाम ओर खड़ा हुआ सिंह मिप्तके ऊपर 
सत्तिका, वाममे चेत्य | 

नं० रमें वैढ सम्योदि चिन्ह बतलाए हैं; परन्तु ध्यानसे देख- 
नेसे उ्तमें बैठ और सूम्यके ऊपर बिगड़ा हुआ सस्तिका ओर 
एक गोटाफार निप्के मध्यमे बिन्दु है, प्रकट होता है। भव यह 
देखना है कि इन चिन्होंसे जेनधर्मका क्या संवन्ध है। यह याद 
रहे कि यह सिक्का भगवान ऋषभनाथके स्मात्मे प्रगत्ित हुआ 
प्रतीत होता है| परन्तु प्रतिविम्यके अविनियों उरसे बह ने खली 
गई; और उसके स्थानपर तत्मम्बन्धी धार्मिक चिन्ह सगे गए | 
हम जामझुके हैं कि भगवान ऋषभनायरी परतिपिस्पका दिन वै्ता: 
ओर घेसे गाव गुप्त मापामे धमसे है| सूरस्यका अब उस्ती भाणमे 
' केवरशानागस्थासे है । (308 0 फालील।तिकिंती 9. 3 92) 
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खत्तिकासे प्रकट जेनमाव हम पहिले दर्शोचुके हैं। गोलकारके 
मध्यबिन्दुसे भाव संस्तारी आत्मासे होगा | इस प्रकार हमको इन 
चिन्होंते यह भाव मिरू जाता है कि वृषभ चिन्हकी प्रतिविम्ब 
भगवान ऋतषभदेवकी है। इसहिए ऋषभदेव (बैल) जो केवल- 
ज्ञानके धारक (सृ्पे) थे वह बतला चुके हैं कि आत्मा और पुद्लका 
मेरू है, मित्के कारण जीव चतुगतिमें भ्रमण कररहा है (सस्तिका) 
ओऔर लोक ( गोलाकार ) के मध्य भ्रमण करनेवाले नीवकी आत्मा 
उप्में मौजूद है (बिन्द)| उल्दी तरफके अप्रकट चिन्हों हारा इस 
अवस्थासे छूटनेका उपाय बतलानेवाढी घटनाका उल्लेख किया गया 
होगा। अत्तु, इन विन्होंका भगवान ऋषमदेवके जीवनसे हस प्रकार 
साझमस्य वेठ जाना हमको विश्वाप्त दिलाता है कि मगवान 
कऋषमदेवके स्मारकमे यह सिक्का ईपतासे पृर्वे ६००-५ ००में ढाल 
गया था मंत्र जेनधर्मका प्रभाव भगवान महावीरके तीथेमें खूब 
फैल रहा था। ४ 
नं० ९ के प्िक्कैके चिन्होंका सम्बन्ध भगवान महावीरसे 
है। उसमें एक तरफ हाथी और तीन दरवानोंका चेल ([॥786- 
2०१०१ ) है | हाथी भगवानकी माताकों ख़प्नमे से प्रथम 
दिखाई दिया था, निम्तका भाव था कि तीर्थकरका जन्म होनेवाल 
है, नो संयुक्त रत्नत्नय भागे ( एक्रा००-शणाल्व॑ (शभ७छ७ ) 
को प्रकट करेंगे | दक्षणका पाण्डय रानवंश जैनधर्मोनुयायी था। 
उनके सिक्कोपर भी हाथीका चिन्ह है| (3७७ ॥॥0 (0०ीगर8 ०६ 
१90% ?, 6५) इससे यही प्रकट है कि हाथीका चिह् जेनघर्मेसे 
संबंध रखता है| इस सिक्केके दूसरी भोर ताकमें सिह, खत्तिका 
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ओर चेत्य बतलाया गया है | चैत्य वैसा ही तीन महरावोंका 
संयुक्त तिदरा है; परन्तु इसके ऊपर अर्धचन्द्राकार अवश्य है| 
यह प्राफ प्रकट कररहा है कि यह तिदरा बौद्धोंका चैत्य नहीं है। 
बल्कि इसके कुछ अधिक माने हैं; क्योंकि अर्ेचन्द्राकार चिन्ह 
इसके ठीक ऊपर है| हन चिन्होंका यथा भाव इस प्रकार युक्ति 
संगत प्रतीत होता है और वह 'भगवान भहावीरके तीकरपनेकी 
घटनाका उद्योतन करता है | अर्थात्‌ ताक भगवान महावीरके सप् 
वशरणक्रो प्रगट करता है। उसमें नो पिंह है वह इस ब्ातको 
जाहिर कर रहा है कि तीथकर भगवानमे जन्म ले लिया है. और 
उनका तीये प्रवृत रह है| उनका दिव्योपदेश होरहा है क्योंकि 
हमकी मालूम है कि सिंह भगवान महावीरकी प्रतिविम्बका 
चिन्ह हैं । अस्तु, प्रतिबिम्बफे स्थानपर उनका चिन्ह रक्खा गया, 
निप्तत्ते अविनय न हो और भाव प्रकट होनाव | भगवानने अपने 
दिव्योपदेशसे यह प्रकट कर दिया कि जीव और पुद्ठलका संवेध है 
निप्तके कारण जीव चतुर्गेतिके दुःख उठा रहा है (सम्तिका) [ 
इस दुःखसे छुटकारा पानेका मा्गे.त्तीन दरवानोंकी जुड़ी-हुईं तिद 
रीमें ( रत्नत्रय मागे ) होकर है | उप्त भागे पर चुलनेसे जीवके 
दुःखका अन्त होता जाता है। और वह उस्त मार्यकों पूर्ण करके 
अपने निमाधाम भोक्ष देश ( अपेचन्द्राकार )में पहुंच नाता है। 
नेनशास्ररोमें मोक्षत्थान अधेचन्द्राकार बतढाया गया है। इस प्रकार 
इस सिक्केका भी भाव ने० २ के सिक्केकी भांति है। और इसका 
ऐकीकरण भगवान्‌ महावीरकी जीवन घटनाओंसे होनाता है। 
अतः यह सिक्का भगवान महावीरकी पंविन्न स्मृतिमें मगवाव ऋष- 


घीर रूधका प्रभाव । २४९ 


भदेवके स्मारक नं० २ सिंकेज़ो ढालनेवाले व्यक्ति हरा ही ढाल 
गया था ऐसा अतीत होता है। इनके अतिरिक्त इसी प्लेटका 
ने० ३ और प्हेट ने० ३ का नं ९ के पिक्े भी भगवान 
महावीरके स्मारकहूपमें चले प्रतीत होते हैं | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीरके जीवनकालमेँ 
जैन धमेका अपूवे प्रभाव प्रत्येक प्राणीके छृदयमें घर करगया 
था | वह नम्ताना 'जिनकाल ” कहा नाप्तक्ता है। उनके पविन्न 
समारकमें सिक्कों, जब्द, त्यौहारका चलन उनके इस दिव्य प्भावका 
खाप्त उदाहरण है। पीछे जव उनके निर्वाणके उपरान्त संघमेंमत- 
मेद खड़ा होगया, तव उस सम्रयकी दूपरी मुख्य सम्प्रदाय वोडका 
प्रचार हुआ होगा | परन्तु अब उसका नाम ही इस प्रवित्र देशमें 
अवशेष है। जैन धमका अत्तित्व दुःख सहनेपर भी आज मारतमें 
विधमान है, क्योंकि वह साक्षात्‌ सत्य है। 
भगवान्‌ महावीरके दिव्य ती्का प्रभाव और परवाह भारत 
चुपमें ही सीमित नहीं रहा था। मेन सम्राट चन्द्रगुत्ते नभानेमें 
प्िकन्दरने सारतपर आक्रमण किया था। अपने देशको लेस्ते 
हुए परिकुन्दर जेन मुनियोक्रों अपने साथ के गया था | प्राथ ही 
यूनानसे छोग मैनधमेका अध्ययन करने मारतवरषमें आए थे, नेप्ते कि 
प्रा#णर्५०% 008778४ नामक पुस्तकर्मों कहा है कि 
४ थ्रीक फिलासफर पैग्हो (?977)0) ईसासे पृषषंकी ? थी शता- 
व्द्मिं यहा आया थाओर असने जैन साधुओं (&ए770800पं४४७) 
से विद्याप्ययन किया था । ” ( 2४९७ 42 ) इसके अतिरिक्त 
हम पहिले ही देख चुके हैं रोम, गारवे नेसे सुदूर देशोमें 
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भी जेनपर्मक्रा अचार हुआ था | नैनपर्न .भारतवर्षमें ही प्तीमित ' 
नहीं रहा था| संगवान महावीरके धर्मके प्रचारके “विषय पर 
हैनरी रोहिन्सन साहब अपनी “भ्रोस्तीडिंस आफ दी रोयह ज्यो- 
गराफीकर सोसाइटी, सेप्टेम्बर १८८५ में और अपनी पुस्तक 
“सेन्टक ऐशिया” (ए४ १४ ४)में इस बातकी ओर ध्यान थाक- 
पिंत करते हैं कि 'बोक (808) में जो नया विहार जौर ईटेके 
अन्य खेंडहर निकढ़े हैं वह वहांपर कास्यपोंके अस्तित्वकों प्रकट 
करते हैं | महावीरस्वामीका गोम काइ्यप था। और इनके जतु- 
यायी भी कमी२ कास्यपक़े नामसें, विस्यात हुए थे। यह भी 
ध्याव देनेकी बात है कि मोगोलिक नाम “कैसपिग्रा ” (08५9) 
काश्यपके सढश है। अतः यह बिह्कुछ संभव है. कि मेनप्मका 
प्रचार केप्रपिया, रूमानिया और समरकंद, बाक आदिके नंगरोंमें 
रहा था [? (3७७ तक्यं। 0४४७४॥8 7०४ पा ०, 5 ९, 8) 
मुसत्मानोके पवित्र स्थान “ जनीरुठ जरव मे भी सेमवर्ता मैन 
साध्षुओंका प्रभाव पड़ा था; क्योंकि अभी हाठमें नो एक जीवनी 
हजरत मुहम्मदकी अग्रेमीमें प्रगट हुईं है उसमें लिखा हे कि 
(जरत सुहम्मदके पंदा होनेके पहिले अखबमे नंगे मनुष्य भी रहा 
करते थे [” अस्तु, इन सब वर्णनोसे प्रकट दै कि मैनधर्मका इंसाकी 
पु्वकी शताब्दियोंमें प्रभावशाली अस्तित्व रहा है। और उसके 
अनुयायी प्रख्यात मनुष्य थे, मिनकी कीति आन भी भारतीय 
इतिहासके मध्य खणोक्षरोंमें चमक रही है। उम्तकी हालत वरतमानके 
जैनियोंके धर्म सदश हासननक ने थी। 

भगवान महावीरके पश्चात्‌ भारतवर्षके रानाओंमें मुख्य राना 
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जिन्होंने मेनधमेफो अपनाया था, इस प्रकार थे-भनातशत्रु, चेह- 
गुप्त मौर्य, अशोक, सम्प्रति, खारवेछ, अमोषवर्ष, कुमारपाठ और 
दक्षिण देशके पाण्डया, चोल, गेग आदि वंशोके प्रस्यात्‌ राना 
जैन थे। उनमें एक प्रख्यात नैन राजाके मेत्री चामुण्डराय मेन- 
धोनुयावी पिडांत चक्रवति श्रीमद नेमचेद्राचायके शिष्य थे | 
. यह बड़े प्रश्यात्‌ योद्या और सेनापति ये । क्षात्रधममें अपूरेता 
रखनेवाले एक अन्य जेन योद्धा वह थे, मिन्‍्होंने एथ्वीरानके एक 
शत्रुकी सेनाके अध्यक्षपनेका भार अपने प्िर लिया था। मेवाड़के 
सच्चे भक्त, वेश्यकुरदिवाकर भामाशाहका नाम किसीसे छिपा नहीं 
है। यह ओसवाल नेन थे| अपनी अतुल प्म्पत्तिको राणा प्रतापके 
चरणोमें समपितकर यवनोसे पदुदुलित न होने देकर देशकी छाज 
इन्होंने ही बचाई थी | अत्तु, भगवानके उपरान्त संघके प्रख्यात 
पुरुषोका एक अलग ही इतिहास वन सक्ता है। हसलिए यहांपर 
केवल तीन प्राचीन जैन रानाओंका थोड़ासा वर्णन मात्र करेंगे। 
अनातशतन्रुके पश्चात्‌ प्रस्यात सम्राट चन्द्रगुप्त मोय नेन राजा 
हुए थे। वे सन्‌ ई०से ३२२ वर्ष पहिले गद्दी पर बेंठे ये। २४ 
वर्ष तक सुनीतिपुवक अपूर्व राज्य करके उन्होंने सन्‌ ई०से २९८ 
वषषे पहिले राज्य छोडा था, परन्तु उनके शीघ्र मरणका निक्र 
नही है। इससे नेनशात्रोका यह कहना कि चन्द्रगुप्त गन साधु 
हुए ठीक है| और वे श्रुतकेवली भद्धवाहुके पीछे १९ वर्ष तक 
नीते रहे | और ६२ वर्षकी अवस्थामे मत्युको प्राप्त हुए थे। 
आपके राज्यका सुप्रवन्ध और उप्तके फठ खहूप सुख सम्प- 
जता इतिहासमे विश्यात है| उनके प्रख्यात मंत्री चाणिक्य ब्राह्मण 
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2कान्‍#पन्‍.#रियध डिनर चली कपिल कली 


थे। राज्यप्रणालीका' ढंग वर्तमानकी प्तम्य गवेन्मेन्टों मेप्ता था। 
म्यून्सिपल कारपोरेशन आदि प्रजाप्तत्तात्मक संस्थाएं थी। पुलिप्त 
भी थी | प्रमाके कष्टोंडी जाँच रखनेके लिए 'गुप्तचर विभाग मी 
था | विशाऊ सेना मी थी निमके उत्साहसे ऑपने समग्र भारत 
पर आधिपत्य जमा लिया थां। शिल्प, चित्रकारी आदि विद्याओं 
और कलाओंकी भी खुब उन्नति थी। परा्यलिपुत्र ( पटना ) गहोपर 
कि इनकी रानधानी थी, की ख़ुदाईमें, नो सुन्दर गृह आदि निकले 
"हैं, उनसे उस्त समयकी,कारीगरीका अन्दाना छगाया ना प़क्ता है। 

चन्द्रगुप्तका बाहुबल इतना बढ़ा चढ़ा था कि प्रस्यातू इन्डो 
भ्रीक राजा सेलक्तको इनसे संधि करने पड़ी थी। प्राचीन 
भारतीय सेनामें जलसेनाका कही उलेख नहीं मिलता है; परन्तु 
चद्रगुप्त मौग्ेके, राज्यही ओरसे एक नछ्सेना भी रहती थी 
जिम्तका प्रबन्ध नर्सेना विभाग किया करता था। मेगस्थनीज 
और चाणिस्य अर्थशात्र इस वातकी पुष्टि करते हैं | अर्तु, 
भुप्त मोर्यका राज्यकाल एक आदशे राज्य था | 

ऐसे आदझ् सम्राटका राज्यपर्म भी आदुश था। चन्द्रु्त 
मौर्य जैन घर्मानुयायी थे | मि० विन्सेन्ट स्मिथके ,विन्नवाक्‍्य इस 
बातकी साफ व्यक्त करते हैं। बच्चपि इसके उपरान्त मकट प्रमाणों 
हारा प्रकतन विमर्श विच्क्षण रायबहादुर आर" नरत्िहातरर 
एम० ए० एम० आर० ए० एस५ने भग्रेनी मैनगनटके भाग 
१८ बैक ८-९-१०-११-१३ में पृर्णछपेणं चन्ह्रंयुप्त मौर्यको 
जैन प्रकट किया है | मि० स्मिथ लिखते हैं।- 

“बंद्रगुप्त मौय्येके .अपूर्त राज्यका जंत्र नि्॑त कार हुता 


चीर संघका प्रभाव। र्५३ 
उप्तका प्रकट प्रमाण मेन कथानक है| जती हंस प्रख्यात सम्राटको 
राना विम्बुसारकी सांति संदेव मैन मकट करते हैं | और कोई भी 
ऐसा पूर्ण कारण उपरूब्ध नहीं है, निप्तसे उनका यह विश्वास 
मिथ्या खीढुत हो । मगभमें पश्चातके शैसुर्गों, नंदों जोर मोर्यके ' 
राज्यकालमें अवश्य ही जेनंघर्म पूर्ण प्रभावका भोक्ता रहा था। 
यह व्यास्या कि चंद्धगुप्तको राज्यकरी प्राप्ति एक विंद्ान ब्राह्मण 
्वारा हुईं थी, नेनधमंको राज्यधर्म माननेमें किप्ती प्रकार वाषकनहीं 
है। मुद्राराक्षतत वायकमें एक जैन राक्षस नामक मंत्रीका मित्र प्रकट 
किया गया है, गिप्त (मंत्री)ने पहिले नंदकी सेवा की थी पश्मातमें नए 
सम्राटकी। एकबार हस व्यास्याके स्वीझुत होजानेसे कि चेद्रगुप्त नेन 
थे यह बात प्रमाणित होनाती है कि उन्होंने राज्यको छोड़कर नेन 
साधुवृत्ति द्वारा समगंको प्राप्त किया था | यह कथानक इस पकार 
है कि जप मेन साधु (श्रुतकेवडी) भद्धवाहुने उत्तरीय भारतमे एक 
बारह वर्षके अकारफे आगमनको सूचित किया और जब यह पूर्व 
वाणी घटित होने छगी, तब साधुने १२००० नेनोके साथ दक्षि- 
णंके सुमिक्षमय स्थानोंकी ओर प्रस्थान किया | सम्राट्‌ चन्द्रगुतने 
राज्यतिहासन छोड़कर इसी संघका साथ दिया जो मेप्तोरमे श्रवण 
बेल्गोलक़ी ओर मा रहा था, नहां भद्नवाहु मत्युक्ो प्राप्त हुए। 
पूर्व स्राट्‌ चन्द्रयुप्त इनके पश्चात्‌ १३ वर्ष जीवित रहे। और 
उपवाप्त करके मृत्युको प्राप्त हुए। इस व्यास्याकी पुष्टि अवणवे- 
लगोल्के मन्दिर आदि; और ईसाकी सातवीं शताब्दिके शिलारेस; 
तंयैव १०वथी शताब्दिके अन्य करते हैं| यह प्रमाण सारमूत नहीं 
मिने जाके, परन्तु खूब मनवके पश्मात्‌ में कयानकक्ी मुख्य 
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बातोंक़ो सत्य माननेके लिए वाध्य हुआ हूँ। यह निश्चय होना' 
कि जब सन्‌ ई० से पहिले ३२२ वर्षमें चन्द्रगुप्त सिहसनारझुड ' 
हुए तब वे नितान्त युवा और अनविज्ञ ये, प्रकट करता है कि व 
२४ वर्ष उपरान्त उन्होंने राज्य छोड़ा तब उनकी उमर ९० 
वर्षके करीब थी। इतनी कम उमरमें इनका छोप होनावा साक्षी 
देता है कि उन्होंने राज्यमार छोड़ दिया था। रामाणोंके ऐसे 
ही अन्य त्यागोंका उछेल उपहब्ध है, और १२ वरषेका अकाछ 
भी विशाप्त कने योग्य है| इसलिए मेन कथानक सत्य है। 
और कोई अन्यथा वर्णन उपलब्ध नहीं है | ” ' 

इस प्रकार आाचीन भारतीय सम्राट चन्द्रगुप्त मोस्ये अन्तमे 
श्रुतकेवली भद्भबाहुके निकट नैनमुनि होगए थे| उनके चरणचिन्ह 
अ्रवणवेलगोलके एक मंदिर!में अश्वित हैं | और उनका बनेवायों 
हुआ एक मेदिर भी वहांपर विद्यमान है | इसी विषयमें मि० थामस् 
साहब अपनी पुस्तक “मैनीनम झॉर दी जी फेय आफ अशोक ” 
में लिखते हैं. कि राना चन्द्रयुत्त मै थे | तथा मेगस्थनीनने 
ढिखा है कि राजा चेदरगुप्त नेनमुनि श्रमणोंक़ा भक्त था जो 
ब्ाह्मणेंके विरोधी ये । राना चंद्रगुत्तके पीछेके राना भी बैनी ये। 
राना अशोक भी पहिले मेन थे, फिर बौद्ध हुए। आहने अकव- 
रीमें अबुलुफनलने लिखा है कि राना अशोकने जैनधर्म कासमीरमें 
फैठाया था | रानतरिगणीमें मी यह वात ठिखी है | 

अशोकका वह शिठाढेख नो दिहलीमे दिहली दरवाजे बाहर 
कोटछांके ऊंचे स्थानपर अवस्थित खंमेपर अकित है, अगोकको 
जैनी प्रकट करता है अर्थात्‌ यह शिलालेख उप्त समय लिखा गया 
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था जब राना अशोक जेनधरमको माननेवाला था| अपने राज्यक्ा- 
लके २९ साल तक यह जेनी रहा | नेनधर्ममूषण श्रीमान अह्म- 
चारी शीतत्प्रसादनीने मैनमित्र वप॑ २३ अेक १३ के ६६५९ 
एष्टपर इस शिलारेसकी नकर दी है। और उसके ऐसे वाक्योंकी 
टीका की है मिनसे नेनधम झलकता है | मैसे नं० रमें अपासि- 
नवे शब्द है अपतवत्वम-निसमें आश्रव (क्मोका आना) न हो। 
यह धमेका विशेषण है| आश्रव शब्द नैनियोंका मुख्य शब्द है। 
ने० १का उपदेश बिश्कु जेनमत सदश है | कषायोंमें फंसनेको 
आश्रव शब्द दो दफे आया है। 

हस विषयमें ढा।० कर्नेस्ताहद अपनी सम्मति इस प्रकार 
देते हैं कि “ जो त्तम्मोपर लेख हैं उनसे राजा अशोकने 
अपनी प्रमाके लिए अपने बड़े राज्यमें, जो विहारसे गान्धार 
और हिमाठ्यसे कारोमंडर एवं पाण्डय देश तक था, क्या किया 
सो प्रगट होता है | योग्य समय और स्थानपर अशोक निप्त 
धमकी वह मानता था, उसके अनुसार नम्रमावसे वह वर्णन करता 
है; किंतु बुद्मतका भाव उसकी राज्य प्रणाढीमें कुछ नहीं पावा 
जाप्तका | अपने राज्यके वहुत प्रारम्मसे वह एक अच्छा राजा 
था | पशु रक्षा परकी नो उसकी शिक्षाएँ हैं वे बोद्धोंक़ी अपेक्षा 
जैनियोके विचारोंसे अधिकतर मिलती हैं [” 

अस्तु, इस वर्णनसे हमें राग अश्ोकके विशाल राज्यका 
और उसका प्रमाके प्रति प्रेमपृण देखभालका पता चल जाता | 
और माद्म होजाता है कि प्रारम्भमें २९ सता०तक उन्होने अपने 
राज्यका प्रबंध अपने धम जैनवर्मके नियमोके अनुस्तार किया था 
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मिरारंजीमें नो अशोक शिक्षठेस है उससे पा दबाव 
टपक रहा है। रागा अंशोकक्ा रींज्य कितना विस्तृत 
प्राट है। ग्रीसमें भी उसकी जजों अंचेढ़ित थीं। पवित्र जेहिसों 
धमेका प्रचार अशोकगे सुदूर देशोमें किया था |. जनधर्मके सात्तें- 
मिष्ट: उपदेश, सबको बताए ये। अवरीषमें संग्राट खीर ' 
वैलका वर्णन इस प्रकार हैं“... 
उड़ीसा प्रन्तके 'खंण्डगिरी” पर्॑तपर, जो कि. कटकके 
सुंबनेधरसे ४-५ मीछकी दूरीपर है. * हाथीगुफा ! नामका एक 
प्राचीन सुरम्य स्थान है, जहां एक प्राचीन शिलालेख पुराने गौरवेशे 
अपनी गोंदमें लिए हुए है। ढेखंकी लिपि उतरीक्रांी है, निप्तका 
समय वृरूरसाहबके मतानुप्तार ईसाते प्रायः १६० वेंबे पूर्व है | 
इसी केखसे सम्राट खारवेल्के जीवनपर 'प्रकाश पड़ता है। भि० 
के० पी० नप्तवाले प्रमत विद्वानोने इसका अध्ययन करके उल्था 
प्रकट किया है। उससे जाना जाता है,कि राजा अश्ोके पीछे 
करिड्ठ देशमे राना खारबेल बडे प्रतापी मन संप्राद़ हुए | राजा 
ख़ारवेलका जन्म सन्‌ ई०से १९७ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ राना अशोकरी 
मृत्युके ४० वर्ष पीछे हुआ था | इसके पिताका बाम राजा चेत- 
राज था | १३ वें वर्षमें उन्होंने युवराजपद पाया | २५ वें वें 
यह राना हुए। उप्त समय कहिड्ठ देशमें ननध्मक्षा पूर्ण मरचार 
था | राज्यपतिवर भी इसी मतका अनुबायी था। तोशाडी इनती, 
शज्यधानी थी गिसे इन्होने पुनिमोण कराई। अनेक उबत 
ठीक बराए | कृपरेके छिए नहरें खुदाई। इसके प्रजाहितेपी काम 
इसझी ३५ छात्ल ग्रगा बहुत प्रसन्न हुईं | मूपिक राज्य नो कर्ि 
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गे पश्मिममें पेथान (प्रत्थान) ओर गोडवानाफे मध्यमें है उ्तको 
वश किया | तथा कई देशोमें प्रजातंत्रात्मक राज्य था उनको भी ' 
अपने आशिपत्यमें लिया | चार वषेमें यह दक्षिण भारतका साव- 
भीम सम्राट हो गया | 

खारवेलका राज्य अन्याय एवं निरंकुशतापुर्ण न था| राजा 
स्॒च्छेद नहीं होता था। उम्तकी शक्ति मंत्रिमंडल द्वारा परिमित ' 
होती थी | पौरमें रानघानीके व मानपदमें ग्रामोंके प्रतिनिधि रहते 
ये | हसने इन संत्याओंके अधिकारोमें वृद्धि की थी | इस समय 
उत्तर भारतमें पुष्पमित्र पाटलीपुत्रमें राज्य करता था। मगधदेशका * 
राना ननद ३०० वे पृषे कृलिगपर आक्रमण करके जेनियोंके 
प्रथम तीर्थडर श्री ऋषमदेवकी मूर्तिकों छे गया था | इस मूर्तिका 
उद्धार करनेके लिए खारवेलने पुष्ममित्रपर चढ़ाई की अतमें पुष्ष- 
मित्रगे खारवेढका महंत्व खीर कर ढिया | दोगोंमें संधि हो 
गई, और श्री ऋषमदेवकी मूर्ति कलिगमें पुनः आगईं | इससे 
प्रतीत होता है कि राजा खारबेल गृहत्यवमंक्रा केप्ता उत्म रक्षक 
था। दक्षिणके पाण्डय राज्यने भी खारवेलका प्रभुत्व स्वीकार कर 
लिया था | तेरहवें वषके अनुमान इसने महुतसे धामिक छृत्य 
किए । कुमारी पर्वतपर भक्त मंदिरका जीणोंढार कराया व पत्थ- 
रका दूसरा भव बनवाया | इसके धर्मकायोि प्र्त् होकर प्रमाने 
उन्हें क्षेमरान, वर्‌रान, मिझ्ुरान व धमेरानकी उपाधिसे विभूषित 
किया | शिलाछेसमें १३ वर्ष राज्यकालका वर्णन है। इसके 
आगेका नहीं; परन्तु उप्की प्रधान राममहरी धृष्टिका उल्ीर्ण 
कराया हुआ ख्वगंपुरी अथवा मंचपुरी नामक दूसरा शिरालेख 
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है, उससे विदित होता है कि उप्ने- ३०-४० वर्ष और राज्य 


किया । मिन राजाओंको सारबेलने नीता उनका राज्य नहीं छीज़ा, 
किन्तु उनके बाम सम्मानके साथ शिलालेखमें लिखाए | इस दृष्टिसे: 
खारबेल मनुष्यता और राजाओोके प्म्मानके कारण जशोकसे 
अधिक उच्च है। इसने शिर्पकी बहुत वृद्धि की। अनेक रामप्रस्ताद, 
देवमेदिर व प्तावमनिक भवनोंका निमोण कराया | इसमें धामिक: 
सहनशील्ता भी थी। प्राचीन भारतने प्राचीन यूनाव और रोमके 
समान भिन्न धर्मावरंबियोंके साथ कमी भी अत्याचार नहीं किया | 
खार॒वेठ मैन धमेके अनुयायी थे पर ब्राह्मणोंका मी किसी साप्त, 
अवसर पर सम्मान करते ये-दान भी देते ये | ( देखो मैनमित्र 
वर्ष २२ अेक ३४ पन्न ९२१ ) 

इस प्रकार भगवान महावीरके तीपैका अपूर्व प्रभाव प्रक 
होता है, और भगवानके मक्तोंमें कुछ विशेष विस्यात्‌ राजाओंका 
दिग्दशीन प्राप्त होता है | अव हम भगवान -महावीरके पवित्र 
जीवनसे जो शिक्षाएँ मिल्ती हैं, उनका उछेस करते हैं। 


कि 20/20/0055 
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(३५) ' ह 
जीवलेस पाएं पंगंट शिंक्षाएँ 
और 
उफ्ड्हर 

८४ सन्त्येब फोतुक शत्तानि नगत्तु किंतु, 
विस्मापक तदलमेतदिह हये नः | 
पीत्ाआते यदि वमन्ति वि्ृष्ठ पुण्या;, 
से प्राप्यं संयेमनिधि यदि च ्नन्ति॥ ” 
“-आत्माहुशासन । 
श्रीमान्‌ गुणमद्राचाये उक्त छोकमें कहते हैं कि “ जगमें 
आश्रयेकारी बहुतसी बातें हैं; व सदा होती रहती हैं, परन्तु हम 
उन्हें देखकर भी आश्रर्य नहीं मानते और अप्तढी आश्रर्य उनमें 
है ही नहीं । वस्तुओंकां नो परिवतेन कारण पाकर होनेवाल्ा हैं, 
चह होगा ही। उप्तमें आश्रय किप्त बातका ! हो! ये दो बातें 
हमको आश्रययुक्त नान पड़ती हैं। कौनसी ! एक तो यह कि 
अति दुलेम अप्ृत्को पीकर उसे उगल देना; दूसरी यह कि सेयमकी 
निधि पाकर उसे छोड़ देना | नो ऐसा करते हैं वे भा्वहीन 
समझना चाहिए [” 
मनुष्य जन्‍म एक जादेंश जन्म है, यदि उप्तका उद॒पयोग 
किया जाय। इसीसे ममुप्य स्ताधारणतया जीदित प्राणियोमें 
सर्वेत्कष्ट माना गया है। 'अशैझुरुमखदकात' वतलावा गण है। 
एरफो8४ (७४0ए78 ॥7 078 ए0तऐं जततावा गया है | 


२६० , भगवान महावीर । 


'+ इसलिए भनुष्यने साक्षात्‌ अमृंतकी पा छिया है! अब उसका 
कतेब्य है कि उसका सदुपयोग-करनेके लिए संयमका जाभ्रय छे 
ओर अपने नीवनको सार्थक बनावे, स्वस्वरूपाम्ृतका पान करें, 
नाह्य दिखावटी बातोंमें न फेसे, इन्द्रियोंकी विषयपृत्तिमें अपने , 
जीवनके अमूल्य दिवप्त नष्ट न करंदे, अपनी इच्छाओंकों सीमित 
करता चके, भोर नो बातें अपनेको प्रिय समझे, वहीं वूपरे 
प्राणियोंके लिए भी-चाहे वे कितनी भी नीच अवस्थासें क्‍यों न. 
हों-प्रिय समझे | इसलिए पशुओंकी हला न करे। उन्हें और 
अपने साथी आाईयोंकी यथाशरक्ति मन, वचन, काय ह्वारा कष्ट ने ' 
दे, उनके नीवनको कष्टमय 'न बनाए | यदि होसके तो उनके 
कष्टोंकी दूर हटानेका मयत्न करे | संदेव अपनी आत्मोत्रतिका ध्यान 
रखखे । अपनी आत्मामें ही अपूर्व सुख्र, शांति, जोर वीस्ेके 
भण्डारको खोननेका प्रयत्न करे | अपनी आत्माक्ी विना जाने और 
समझे कोई भी मनुष्य सत्पथ-संयमका अनुसरण नही करपतक्ता| हप्त- 
लिए अपनी आत्माका ध्यान रखे | भगवान्‌ महावीरके जीवनका 
साधारण अक्स हमारे हृदयपर उक्त प्रकार पड़ता है| अनुपम नर 
जन्म पाकर उप्तको सफछ बनाना हमारा परमोपादेय कतेन्य झल- 
कता है। अस्त । 

८४ जर॒जन्म अनूपम पाव हो, अब ही परमादनको हरिये | 
सरबज्ञ अराग॑ अदोपितको; धर्मामतपान सदा करिये॥ 
' झपने घटकों पट खोल सुनो, भनुमी रत्तरंग हिये घरिये। 
भवि दृन्द यही परमारथकी, करनी करि सो तरनी तरिये ॥ ” 
अन्यथा अमृतवी पाकर विषयवासनाकी, कॉचइगें बेहद 
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फंसकर अपने पैर धोनेमें ही उसे व्य्थंकर दीनिए; और विवेकी 
पुरुषोंको इस अनूठी बातपर आश्रय करने दीनिए। परन्तु नहीं, 
पाठक जानते होंगे कि महान्‌ आत्माओंका जीवनप्रकाश् हमें 
अज्ञनान्धकारमेंसे निकारू पत्ता है इसलिए उनके जीवनसे भाप 
मुख्य शिक्षाओंका अवश्य ही अवरमन करना चाहिए। अंग्रेज 
कवि भी इन महत्माओंके विषयमें यही कहता है।--- 
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भगवान महावीरके पवित्र पावन नीवनसे प्राप्त साधारण 
शिक्षाका उल्हेख पहिछे किया जाचुका है | परन्तु उससे विशेष 
रूपमें उपयुक्तरीत्या मि० जुगमन्द्रठाऊ नैनी एम० ए० जादि 
ने उनका दिग्दशन ' ॥9 ० क्वाभ्णा/७ ' फी भूमिकामें निन्त 
प्रकार कराया है--- 
वे लिखते हैं कि “ भगवान महावीरफे जीवनमें सर्व प्रध|म 
मुख्य बार्त यह थी कि उनके हृदयमें समस्त वस्तुओंके कारणको 
जाननेकी अदम्य इच्छा थी | अध्ययन, दशन, मनन और तपहारा, 
जो तत्कालीन मारतके एक सच्चे सत्यलोनीके जीवनके मुख्य 
अंग थे, उनके प्रयत्नोंने उन्हें उनकी उप्त इच्छाड़ी पूर्ण पृ्ि की। 
उन्हें निर्वाणक्ी प्राप्ति हुईं | ज्ञानोपानेनका भाग बड़ा नीरत है | 
उसमें पगपगपर विविध सेशयात्मक विषयोंका समागम होता है | 
परन्तु हमारे अतिम तीथेइरका साहसी हूदय और विचक्षण नेत्र 
इन सब कठिनाइयोंपर विनयी हुए ये | औरवह ज्ञान एवंप्रकाशके 
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' सनातन स्थानको प्राप्त हुए ये ।” इसलिए भगवानके नीवनकी इ 
सुल्यतामें हमें यह शिक्षा मिलती है कि “ पुस्तकावकोकन, अनु 
शीढन और मनन दारा शानके उपानेनमें दत्तचित्त रा चाहिए ।” 
यदि मनुष्य अपने जीवनके इस कतेव्यको जाव जाएं; और जाह्य 
संसारसे अपना सम्बन्ध पहिचान हें तो मानवनातिके दुःख तहुत' 
अशोमें घट नांय.! और जीवन झुख़पुर्ण व्यतीत होसके | 

, “दूसरी सुख्य बात मंगवान महावीरके हृदयकी भनुपम उदा 

रता है। प्राचीन मूतकाहमें इन्होंने नो धामिक हरूचछ पेदा की 
थी कि निप्तमें स्व नाति और पांतिके एवं सवे प्रकारकी सम्यताके 
मनुष्य सम्मिलित हुए थे, उप्तत्े उनका , जैनधर्मकों उच्च उदार 

भावमें ढेना प्रकट होता है | मेनघर्म कमी भी संक्री्ण न था जैेसा' 
क़ि'वह अब है| राजा, रानी, योदा, बाह्मण, शृद्रः आदि 
सबहीने मगवानके दिव्योपदेशसे छाम उठाया था। मारेमिक बोद् 
घर्मकी भांति नैनधमने भी सामान्य जनता ( )[&88७8 )के दुःख 

पाशोंकोी दूर किया था, जो पाखण्डी साधुओं द्वारा त्रसित किए 
जा रहे थे, परन्तु विस्मय है. कि थोड़े ही काढ पश्मात्‌ सम 
जैनधर्मानुयावियोमें क्रियाकाण्ण और मिथ्या अज्ञानका, समावेश 
होगया | ऐहिक बातोंमें ही धर्म माने जाने छुगा है। मामले 
आचार पाठनेमे ही धर्मपालनकी इतिश्री होनाती है। इसकी 
इतनी मान्यता बढ़गई है कि यथार्थ सिद्धांत डष्टिसे ओझल दोगए 
हैं। नो लग सामान्य जनसमानके लिए केवठ भामूठी वातोंकी 
ही उपयोगी बताकर इनका समेथन करते हैं, वह इस सामान्य 
जनप्तमानक्ो उप्तके समयसे बहुत पीछ़े घत्तीय्ते व्यक्त करते, दें, 
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और उन्हें उनकी सुक्तिका यथा भाग समझनेके अयोग्य प्रगर्ट 
करते. हैं | हालमें उम्त तिद्यांतकी सम्पृणे खतंत्रता मिलनी चाहिए, 
जो प्िद्ांत मेनधमके अस्तित्वको कायम रख सकें | इस बातकी 
वतेमानकी मेन समानकों विशेष आवश्यक्ता है.| और यदि भग- 
वान महावीरके जीवनसे इस विषयमें ज्ञान न मिछ्े तो में समझंगा 
कि आप अपनी भूलसे वस्तुत्थितिको नहीं मान सक्ते | ” 

“इस नीवनसे तीपरी शिक्षा हमें समयानुस्तार परिवर्तनके 
लिए तत्पर रनेकी मिल्ती है । संस्तारमें नाहिरासे ज्यादा छकीरके 
फकीर होनेके भाव फेररहे हैं। हमारे विचारोंसे हमारे कांस्य 
जहदी बदर नाते हैं | यही कारण है कि हम नाम मात्रमें श्री 
तीवदुर भगवानके उपदेशोकी अपनाते हैं, नव कि हम नानते हैं 
कि हमारे वास्तविक काये इस उपदेशसे कोस़ों दूर हैं, परन्तु 
जैनी, अन्य भारतीयोंके साथ, यह भूल गए हैं कि बिल्कुल ढकी- 
रके फकीर बने रहनेसे नाशफे ढर्य नजर आते हैं और सुधार 
उल्नतिका मूल है | भगवान महावीरके समयमें कठिन तपश्चरणकी 
आवश्यक्ता थी। उन्होंने उप्तता आवश्यक प्रचार किया था | ” 
अत्तु, हमें भी योग्य सुधारके लिए संदेव तेयार रहना चाहिए | 

चौथी सुरुय बात भगवान महावीरके जीवनकी वह है कि 
“आपने ख्ियोकों विशेष स्वतंत्रता प्रदान की थी। सेडांतिक रीत्या 
जैनपधमने स्लियोंके धामिक रूत्वोंकी समानताको स्वीकार किया है। 
केवल इसके कि दिगम्बर हष्टिसे त्षियां स्लीयोनिसे निर्वाणको 
प्रात्त नही हो सक्ती, परन्तु अमलमें स्धियोका सन्‍्मान इतना नहीं 
है-वह मनुष्यसे हीन गिनी जाती हैं, परन्तु यथायमें उनको 


“रे६४ , », सैगवान मह्दावीर । 


अपनी मान्सिक और शारीरिक उन्नति करनेके ज़वसर ही रहीं. . 
दिए नाते | अत, भगवान महावीरे मक्तोंका कर्तव्य है कि वह 
त्रियोंक्ी. दशा उन्नत बनानेके ढिए हह्मवल्ल हों। झसे 
ज्ियोमें उछ्ेंखछ्ता आनानेक़ा भय मयमात्र है |! /._ * , 
पांचवी और -अतिम. “बात उन नवयुवकोंके हितकी है' गो, 
धीरे २ ऊँचे उठना चाहते हैं, और सत्कीतिका मुकुट जाने शीध 
पर रखना चाहते हैं | ऐसोके लिए अंतिम तीर्य्र सगवानका चरिज 
यह,सिखाता है कि नीवनके एक सुझ्य उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिए 
जीनानसे ढढ़ प्रवत्त होनो चाहिए। उद्देश्यहीन,'नीववसे बढुकर 
दुःख और पापमय जीवन शायद ही' कोई है | हमारे हनारों 
नवसुवकोंके हृदय शुप्र उत्साहसे परिषृणे हैं, परन्तु .उनकी भाव- 
नाएँ अनेक हैं | जीवनके एक मुख्य उद्देश्यकोी श देखनेके कारण ' 
.बहुतेरोंके उत्म जीवन नष्ट होनाते हैं | अस्त, इस क्रमताईको 
हटाना हमारा पैस्येयुक्त कर्तव्य है |,मगवान महावीरने शानन्यो- 
ः तिके दर्शन किए थे। वह उसीके उपाननमें ढंग गए जोर 
: अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हुए | नेन शात््र व्यक्ष करते दें कि जान 
हम इस भूमिसे निर्वाणको प्राप्त नहीं कर सक्ते, परन्तु यदि हम 
इस ओर 'हढुप्रयत्त हों, तो क्या यह संभव नहीं है कि हम उस 
देशको-विदेहको प्राप्त कर ठें, नहां अब भी फैवली भगवान विध- 
भान हैं; भौर नहँसे अब भी नीव मुक्त होते हैं |” 
, घस्तु, बस्तुत्थितिका ध्यान घरकर हमको भगवानके दिव्य 
जीवनसे अपनी आत्माक्ा उपकार करनेका भाव सीखनेका अपर 
पाठ मिलता है | भगवानके निमेठ चारिते अपनी और पत्ती 
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आत्माओंके कल्याणकारी कायोके करनेमें कतेव्यशील होना हमारा 
सत्य झल्कता है। संसतारमें बढ़े हुए त्राप्तनो हृथनेके प्रयत्न करना 
सा्वेभीमिक धरम प्रकट होता है। मानव समानमें चहुं ओर दु/ख- 
दर्दके क्रन्दननाद होरहे हैं। त्राहि त्राहि मच रही है। उसे 
भगवानके पावन चरित्रसे अपने स्वकूपका भाने लेगा चाहिए। 
और आपस्ती पिद्ेष और ज्ा्थवासनाओंकी ऋूयसे दूर हटाना 
चाहिए | सारे संप्ताके नीव अपने समान हैं; उनके स्वत्व भी 
और जीवन कर्तव्य भी हमारे समान हैं; इसलिए उनसे प्रेम पूर्ण 
सहयोग करना म्नुष्योंका कतेव्य है। भगवान महावीरके पवित्र 
जीवन और दिव्योपदेशसे हमें उत्कृष्ट प्ताम्यभावकी शिक्षा मिल्ती- 
है; मिप्तका मिलना स्वाभाविक है क्योंकि भगवान महावीर अपने 
मानव जीवनमें ही परमात्म पदकी पाचुके थे | उनकी शिक्षासे 
हमें विश्वप्रे! का पाठ मिलना अनिवाय्ये है। किसी भी धरम, 
किप्ती भी नाति, किप्ती भी योनिका जीव क्यों न हो वह हमारी 
घृणा और टेषका पात्र नहीं है। भगवानका उपदेश हसको स्वेसे 
मैत्री करने और सर्वको अपनी उन्नति करनेको समान अवसर प्राप्त 
करनेमें सहायक होनेकी शिक्षा देता है। वह आपसी धार्मिक, 
साम्प्रदायिक वा अन्य प्रकारके विद्रोहकी मानव हृदयसे दूर हटा 
देता है। भगवान महावीरके समयमें इस भारतवर्षमें सैकड़ों 
विविध पन्‍्थ प्रचलित थे और वह आपसी ऐंचातानीमें व्यस्त थे। 
भगवानने अपने उपदेशसे इस स्थितिको दूर कर दिया और 
जनताको यथार्थ सका भान करा दिया, निसे कि उसने भुा 
दिया था। उन्होंने विविध मतानुयायियोंके सन्तव्योंकी यथावेता 
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प्रगट कर दी ।,जतला दिया कि किप्ती भी मतके भन्तव्य अन्यथा 
नहीं हो सक्ते, यद्यत्रि अपेक्षात ही यह संभव है । उदाहरण 
रूपमें आत्तिक कहता है परमात्मा है.और तास्तिक कहता है कि 
परमात्मा नहीं हैं | अगटहुपमें अवश्य ही दोनोंमें भेदर है--विरोध 
है | परन्तु मग़वानकी वाणी-सर्वेज् कक्तव्य इस विशेधक्ों दूर 
करता है | बहां बतलाया « ग़या है कि दोनोंका कहना ढीक॑ है | 
परमात्मा है भी आर गहीं भी | नयविवक्षाद्र भेद है | स्माह्मद 
सिद्धान्त आपसी विरोधकी हटनेके लिये भमोष अञ् है, और 
'इसका निरूपणं फिरसे मगवान महावीरने अपने दिव्योपदेशसे प्रगट 
किया था | इस प्िद्धान्तका महत्व मैन शाप्तरोंके अध्यवनसे मगृट 
दोपक्ता है | इसी सिडांतको लक्ष्य करके सम्राट अशोफने भी अपनी 
एक गिरििपिमे इस बातका इस अकार उपदेश दिया क्ि-- 

“ भिन्न ९ पन्‍्थोमें मिन्न २ प्रकारके पुण्य समझे जते है, 
परन्तु उन सबका एक ही आधार है और वह आधार सुमीण्ता 
और सम्भाषणमें शांतिफा होना है । इस कारण विस्तीरो अपने 
'पन्थकी प्रशैस्ता और दूसरोंके पत्यक्ी निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । 
किसीको यह नही चाहिए कि दूसरोंको बिना कारण हरका सगे; 
परन्तु यह चाहिए कि उनका सब अवप्तरों पर उचित सत्कार करें| 
इस प्रकार यत्न करनेसे मनुष्य दूसरोकी सेवा फरते हुए भी अपने 
पन्‍्थक्री उन्ततिकर सक्ते हैं | इसके विरुद यत्न कनेगे मनुष्य 
अपने पन्‍यकी सेवा नहीं करता और दूसरोंके साथ भी हुरा व्यव- 
द्वार करता है| तथापि नो कोई अपने पन्‍्थमें भक्ति रसनेके पारण 
जन्यकी निनन्‍्दा करता है, बहू अपने पन्‍्ममें कैवक कुठार मारता दा 

(देखो भारटकी प्रापौन सम्वताडा इतिहास ए४ १३ सा| १॥। 
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इसलिए भगवानके द्िव्योपदेशसे साम्यभावकी अपनाकर 
हमें उसके महत्वकी दिगन्तव्यापी बनानेके दिए आपसी हेषोंको 
गौण करके उनको भूछा करके भगवानकी सुधास्तम वाणीका पान 
प्रत्येक पिपासी आत्माको कराना चाहिए, और विश्वप्रेमके सुभग 
रज्जुमें बंधकर भानवोन्नतिमें अग्रसर होना चाहिए जरा २ से 
मतमेदको द्वेषमें परिणित करनेके स्थानमें उनके भूछ कारणको ढूंढ़ना 
छामकारी है| अतणव प्रत्येकको मगवानके मीवनसे यथेच्छ छाभ 
प्राप्त होसका है यह प्रगट है। निप्त सावभीभिक स्ाम्यभावकी 
आवध्यकता आन संसतारको है उसका पाठ भगवानके दिव्योपदेशसे 
मिल रहा है। मात्र समझनेवालोंकी दिशाभू है। उप्तको दूर 
करना ही वीरमक्तोंका सच्चा कतेन्य है| अस्तु । 


अन्तमें पाठकों | स्वपर कश्याणकारक, परम हितेषी, सर्वज्ञ 
परमात्मा वीर निनका स्मरण छुदयमें करते हुए पतित्रात्माके 
निम्न शब्दोंका उल्लेख करके आपसे विद्या होते हैं, परन्तु एक 
दूसरेसे 'अरूग होनेके पहिले आहए मभगवानके दिव्य प्रकाशको 
प्राप्त करनेकी भावना मारे अत्तु, एवम भवतु | 
खर्गासीन आत्मा नब अपने पौदलिक शरीरमें थी, तव 
सुप्रसिद्य श्रीयुत शिवबृतलाकजी वम्मैन्‌ एम० ए० संपादक “साधू” 
/ सरखतीमेडार ” हत्यादिके रूपमें अपने पविन्न उद्धार इस प्रकार 
प्रकट कर गई- 
४ गए दोनों महान नजृरसे गुजर । 
तेरे हुसनका कोई वशर ने मिछा !. 


२६८ भगवान सहादवीर | 


' यह ( भगवान महावीर ) मैनियोंके जाधागे गृह थे। 
पाक दिल, पाक स्यार, मुन्सम पाढ़ी व पाढ़ी नही ये |... 
इनके नामपर, इनके कामपर, ओर इनकी वेननीर नफ्सजुतौ 
( इच्द्रियनिरोध ) व रियानतकी, मिप्ताड्पर मिप्त कदर नाग 
'( अभिमान) करें बना (वोण) है। ' 

हिल हम अपने इन बुजुगोंकी इजत करना सीखे |... ....हनके 
प्यारकी निगाहसे देखें क्योकि यह पर्मकर्मकी शत्कती हुई चमकती 
दमकती मूतति है [.... ...उनक्षा दिल विशाल था। वह एकवेपायां 
फनार समन्दर था, जिसमें भनुष्यप्रेमकी छहरें नोरशोरसे उठती 
रहती थीं। और पिफ मनुष्य ही क्यों उन्होने सैस्तारके प्राणीमात्रकी 
भझाईके ढिये सबका त्याग किया; जानदारोंका खून बहाना रोक- 
नेके लिये अपनी मिन्‍्द्गीका अपूर्व उपयोग लगा दिया! यह 
अहिसाकी परमज्योतिवाली मू्तिय हैं | वेदोंकी क्षति “ अहिंसा 
परमो धमें: ” कुछ इन्हीं पवित्र महान पुरुषेक़े नीवनमें सूरत 
इखत्यार करतीं हुईं ननर आती हैं | ये दुनियाके नवरदस्त रिपा- 
मर, नवरद्त उपकारी और बढ़े ऊंचे देक्े उपदेशक और 
भचारक हो गुनरे हैं | 
यह हमारी कमी तवारील ( इतिहास )के कीमती रल हैं। 
हम कह और क़िनमें धर्मात्मा प्राणियोंकी सोम करते है! इनहीडो 
देखे ! इनसे बहतर (उत्तम) साहबे कमाठ हमको जीर कहां मिेंगे! 
इनमें त्याग था, इनमें बेराग्य था,इनमें धर्मेका कमाल था ! यह इन्तानी 
रुमगोरियोंमे बहुत ही ऊँचे थे | इनका सिताब ” मिन हैं: 
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निन्दोंने मोह मायाक्ो और मन और मानकी मीत लिया था। 
यह “ तीमैकर ” हैं| इनमें बनावट नहीं थी, दिखावट नहीं थी, 
जो बात थी स्ताफ साफ थी | ये (२४ तीकर ) वहलासतानी 
(अनौपम) शखसीयतें हो गुज़री हैं; मिनकी निप्तमानी कमनोरियों 
व ऐबोके छिपानेके लिए किप्ती जाहिरी पोशाकृकी नहूरत छाहकः 
नहीं हुई; क्योंकि उन्होंने तप करके, जप करके, योगका साधन 
करके अपने आपको सुकम्मिठ और पूर्ण वना लिया था। ” 
इसकिए:- 

८ ज्ञे सपनो हित चाहत है निय, तो यह सीख हिये अवधारों |' 
क्मेन भाव तजो सब ही निन, जातमको अनुभोरस गारों ॥ 

वीर निबचंद्सों नेह करो नित, आनंदर्कंद दशा विस्तारों | 

मूह रुखे नहिं गूढ़ कथा यह, 'गोकुल गांवको पैडोहि न्यारों ॥ ” 
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भगवान महावीर और महांत्मा गांधी। 


भारतप्राण महात्मा मोहनद्राप कर्मेचेदर गांधीमीनेः जो शब्द 
भगवान महावीरके प्रम्बर्धमें “ महावीर जयंती ' के: भेवसरप्‌ 
अहमदावादमें कहे थे वह उपयोगीः मानकर हम यहां उद्धृत करते 
हैं। भापने कहा था कि/--- 

४ मैं आप छोगोंसे विधास पृवेक यह बात कहूंगा कि रहा 
वीरसामीका नाम इस समय' यदि किप्ती मी प्िद्धान्तके लिए 
पूना नाता हो, तो वह भहिसा है | मैंने अपनी शक़िके अतुसतार 
संसारके जुदा जुदा ध्मोक्ा अध्ययन किया है और मो 
जो उिद्धान्त मुंशे योग माछम हुए हैं उनका आरेण 
, भी मैं करता रहा हूँ। मैं अपनेकी ऐक पक्षा सनातन हिंदू ' 
मानता हूं; परन्‍्तु मैं नहीं समझता कि जन दशेन दूसरे दशनोंकी 
अपेक्षा हर्का है अथवा उसकी गणना हिन्दू पर्ममें न हो सके; 
और इसी हिए मैं मानता है कि जो संचा हिन्दू है वह मेन है 
और नो तद्या मैन है वह हिन्दू है| प्रत्येक धमकी उचचता इसी 
बातमे है कि उम्त ध्मेमें अध्िसातत्वक़ी अधानता हो | अशिसात 
त्वको यदि किपीने भी अधिकते अधिक विकत्तित किया हो; तो 
वे महावीरस्वामी ये, परन्‍्तु उन महावीर भगवातका वर्तमान 
शासन उसका पूरा पूरा आचरण नहीं करता !.. .आमकतके ने 
भाई जगणित छोटे २ नीव जंतुओंकी रक्षा भरे ही करते हों 
परन्तु मनुष्योके प्रति जो उनका आचरण है-मो वर्ताव है-वढ़ 
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कृदापि ठीक नहीं कहा जाप्क्ा |.... .......- में आप सब लोगोंसे 
विनती करता है कि आप महंवीरस्वामीके उपदेशोंकों पंहिचाने, 
उनपर विचार करें, और उनके अनुप्तार आचरण करें| मेरे इस 
कधनका कहीं आप उल्या अथे नहीं करने ठगना । महावीरस्वामी 
्षत्रिय ये और उन्होंने निँ्त अहिसा घमेका प्रतिपादन किया है 
तथा अपने चरित्रके द्वारा निंप्त जहिसा ओर: करुणाके दृष्टान्त 
संसारके सामने सड़े किए हैं, उस अहिंसा घम और प्रेमघर्मको 
समझकर' निप्त समय आप आचारसें छायेगे उप्ती समय समझा 
जायगा कि आप लोगोंने मगवान महांवीरकी वात्तविक' नयन्ती 
मनाई है।। ” ( जनहिंतेषीसे ) 

इसी संबेधमें हम कविस्म्राट्‌ डे। ० रवीन्द्रवाथ' ठाकुरके भी 
उद्गूर पाठकोंके समक्ष उपस्थित किए देते हैं। कविनी कहते हैं 
कि “श्री महावीरस्वामीने गंभीर नादसे ऐसा मोक्षका सेदेशा मारत- 
चर्षमें फैलाया कि धर्ममात्र सामाजिक रुढ़ि नहीं किन्तु वास्तविक 
सत्य है। मोक्ष सांमदायिक वाह्म क्रियाकाण्ड पांलनेसे प्राप्त नहीं 
होपेक्ा किन्तु इस सत्य धमेके खहूपमें आश्रय ढेनेसे श्राप्त होता 
है। तथा धर्ममें मनुष्य और मनुष्यका भेद स्थाई नहीं रह प्क्ता | 
कहते हुए आश्रय होता है कि गहावीरजीकी इस शिक्षाने 
समामके हृश्यमें बेठी हुईं भेद-मावनाकी वहुत शीत्र चष्ट कर दिया 
और परे देशको अपने वश कर लिया | ” 

जाशा है उपयुक्त उद्वारोंसे पाठक लग उठाएँगे। इलरुप्‌। 





ल्‍क.. आर (०) इ ििदिकलमकभककन्‍्फ 


रण भगवान भद्ाधीर। .' 


[ 





मु परिशिष्ट ने० श् है 
: बुद-महावीर । 

, हंस विषयमें मि० के० जी मगरूवाठाके विचार भी हम 
पठनापरे उपस्थित करते हैं, जाप ढिखते हैं. कि “ बुद्ध धौर 
महावीर ये ओयोक़ी प्रकृतिके पे मित्र स्वहृप हैं| गगतमें गो 
सुख और दुःसक्ा सर्वको अनुभव 'होतां है वह पल और 
दुष्फमके परिणाम रूप है ऐस्ता स्पष्ट नाता जाता है। नो सुख 
सथवा दुःखका कारण ढूंढ नहीं, सकता, वह क्िस्ती समय झत' 
क्॒मेका ही परिणाम हो तत्ता है। मैं कमी नहीं था और कमी 
नही होगा, यह कमी मुप्ते प्रतीत होता नहीं | हरसपर्से हमें 
देखना चाहिए कि हम गत जन्ममें क्या ये और मृत्युके पश्मात्‌ 
भविष्य जन्ममें क्या होंगे | गत समय मैंने कम किये थे शोर 
वह ही इस नन्मके सुख दुसके कारण होना चाहिए | बड़ीका 
रुखन निप्त प्रसार इवरसे उपर चछत्ा रहता है, उस्ती कार मैं 
जन्म और मरणके मध्य झूठतेवाठा जीव है । कराती चाबी करके 
यह उय्कन सदश गति मिछी है. और नवतक यह चावी छगी 
रहेगी तवततक मैं इस शुठेसे निक्ह नहीं प्ता। यह झूहेी 
स्थिति दुःखक़ारक है | इसमें कमी ही सुसका अदुभव होता है; 
परन्तु वह अलन्त क्षणिक है | यद इतना ही नहीं बल्कि इससे 
आघात पहुंचता है | इस्तलिए परिणाममे दुशहप है। गुसी झूठ 
दुखम़रक झुठेमेंसे छृत्ता चाहिए | कियी गी प्रात मुन्े इस 
चावीरे फेर हटाना चाहिए। दस का विचार अध्ीसे मत 
हो कतनेफ आर्वगण जनागणणके झूनेमेंसे छूठोके हिए-मीक्ष 
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हो कितनेक आयेगण नन्ममरणके ओलेमेंसे छूटनेके लिए-मोक्ष 
पनेके लिए विविध प्रयत्न करते हैं। कमेकी चाबीको किसी तरह 
सपादेनेके यह प्रयत्न करते हैं |....महावीरत्वामी इसी प्ररृतिकी 
एक प्रतिमा हैं। बुदुकी प्रति इससे मिन्न है। पहिले जन्मकी 
और मृत्योपरान्त दूसरी स्थितिकी चिन्ता करना उसके निकट आ- 
बस्‍्यक नहीं | नन्‍म नो दुःखरूप होय तो फिर इस नन्‍्मके दुःखतो 
सहन हो गए। पुनमन्म यदि होता होगा तो वह इस जीवनके 
सुछुत और दुष्ह्तके अनुसार होगा | इस लिए यही जन्म स्वेका 
आधार है | बुदने इसी विधासके अनुसार वर्तमान दुःखकी स्थि- 
तिको दूर करनेके प्रथत्त किए। और अपने अष्टांगिक मा्गेका 
उपदेश दिया।” (देखो बुद्ध अने महावीर १०९-१०९ ) 
“7० 93६९१ 02८78 १६०००- 
परिशिष्ट ने० ३! 
महावीरस्वामीकी सर्वज्ञताके प्रमाण । 

भगवान महावीरखामीके जीवनपर अब इतना प्रकाश पड़ 
चुका है कि उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्वमें अब फिस्ती विद्वान॒को 
संदेह नहीं रहा है। यह भी पृर्णतः पति हो गया है कि महावीर- 
खामी जन धममके स्थापक नहीं थे, किन्तु एक सुप्रचलित धम्मके 
नायक थे। वे ननियोंके अन्तिम तीथकर थे। “ तीथकर ” वही 
पुरुष होता है जो सवज्ञताप्राप्त कर धर्मोगदेश करे और चार प्रकारके 
संघकी व्यवस्था करे। महावीग्खामी स्वेज्ञ थे, इस व्यास्यानकी 
घुष्टिमें नेन साहित्यमें इस विषयके रप्ट उछेखेकि अतित्कि एक 
प्रबढ और परोक्ष प्रमाण यह है कि मेन सिद्धान्त या दर्शनमें 


१७४ भगवान महावीर। 


पारत्परिक,विरोधी पिद्धात्त विल्कुछु नहीं पाये-नाते |, कूरे गो 
दशन हैं; उननगें मिन्न:२ आचायक्रि: कमनोंमें बहुत विशेष पाया 
जाता है; जिसका; परिहार करना कहीं, २.असम्भव है। इसकाकास 
यहहै कि उन देने स्थापक कोई:सर्वज नहीं थे॥ इसे उनमें 
बहुतती 'भपृण्णताये रह गई थीं, गिनको' पीछेकेः भाचायोने:अपने३ 
मतके'अनुस्तार पूरी-करनेका,प्रयत्न-विया ) इसीसे!उनसें प्रर्पर 
विशोध्री बातें आगई हैं, परन्तु नेन-दा्गैनिक अन्धोंमें.- ऐसे विरोध 
कहीं नहीं. पाये नाते | नितग्रेःभाचायोने गेन:द्रशेनः पर अफ्नी 
बहुमूल्य: छेखनी चढ़ाई है. वहां उनके” कधनोंमें।पूरा: सामअत् 
और तद्रिषयक प्राप्तीवतम ग्रन्योंसे' ठगाकर गवीनअस्पोंतिकों 
की भी किसी सम्रयके प्रयोग ये जोड तोड हेर फेर/वा पटकी 
नहीं पाहे जाती | मैन दर्शतका नो रूप आनसे ढाई हनार 
ये पूर्व था, आन भी वैप्ताही बना है। इस्तका कण यही दे 
किः उसमें: किसी प्रकारकी अपूण्णतायें /नहीं'थीं |समस्तः 
खर्पका.- उसमें - सप्रमाणिक विवेदन था और), इसी टिये 
आचायोकीः उम्तमें जोड़ा तोड़ी करनेक्े/हियेशन तो 4त्माकत्ा 
औरान आवश्यकता थी। यह तभी हो पक्ता है नव उत्तःदशनका 
थतिपादन करनेवालेको: समस्त वस्तु स्वद्यका पूर्ण शान हो। अत 
जैन दीगेकर निन्‍्होंने-जैन दरशनका ऐसा पूर्ण और विशदः विवेचन 
किया अवश्य सर्वज्ञ रे हैं| 

केयक जैन य्न्योंमें ही नहीं; बौढेंके आचीवतम « धार्मिक 
अंथोर्में भी/महावीर स्वामीकी सर्वजताक्े प्रमाण: पाये शत हैं | ये 
श्रमाण अन्य , धर्मावरम्पियोंक़े होनेसे विगेष भहत्तक्े,हैं। भीर 


पंस्शिंहर ने ३.' १६५ 
७०७०३७७७२७२७०७०७२००७2 २०७७ 2७०७०९०५०५००००२७००००००००००१७०७०२०००९०००००१००१०३५०००५-:१ मनन सच सर 
प्रो० 'रिस डेविंहस व अन्य कई विंद्वानेनि इस बातको पणेतः , 
पिंड/ कर दिया है कि वोडोके पाठीग्न्थोंकी आाजंसे २९०० वर 
पे रचना हो चुकी थी। 'अशोकके समय अथीत: ईस्वीसनूसे पृ 
तीपरी श्ताब्दिमं इन 'गन्थोंका अधिकांश भांग प्रायः उसी रूपमें 
ल्िरे हो चुका था नैत्ता उसे हम जोन पते हैं। अतः महावीर 
सेवोमीके विषयमें इनके कैयेन उनके बहुत निकस्वेतती कालके 
होनेसे बहुत मान्य और विश्वसनीय हैं । 

'बौद्धोकि समस्त धांमिक ग्रन्थ तीन भागेमिं विभक्त हैं जो 
'त्रिपटर्क! कहलाते हैं। इनके गोम क्राश! विनयपिदक, झुत्ते 
सूत्र) पिटंक, ओर अभिधम्म (अभिधमे) पिटक हैं। प्रथेम 
पिल्कमें 'बीड' मुनियोंके आंचौर और नियमों, दूसरेमें महात्मा 
बुढ़के निज उपदेशोंका और तीपरेमें विशेषक्ुपसे चोद सिद्धान्त 
और दरनंका वंणन है | 'मुत्तेपिटंकके पांच “निकाय! व अंग हैं 
निनेमेंसे द्वितीयका नाम भग्शिम निकाय! है। इसमें स्नेक स्थानों- 
पर महात्मा चुडका निग्नन्य मुनियोसे मिलने और उनके सिद्धान्तों 
आदिके विपयर्में बातचीत करनेका उछेल जायाहै | इन उल्ले- 
खोंसे सिर होता है कि बुडको भगवान महावीरकी सर्वजताका 
पता चछ गया था ओर उन्हें उनके प्िडान्तोमें रुचि उत्पन्न हो 
गई थी। उदाहरणाथे इन उंल्ेखेमिंस एक यहाँ उडत किया 
नाता हैं। है 

कल 
“मंद! है, भहावाम, समय राजगहे 
पब्बते | तेव सो पन समयेन संचहुण किक ज 


२०४६ संतवान महावौर ! 


प्िलाये उब्मत्थक्रा होन्ति आसन पटिविखता, भोगवक्मिका दुदसा 
तिप्पा कटुका वेदना वेदबन्ति | अथ खो है, महावाम, सायाद 
समय पटिसलाणा बुद्धितों येव इसिगिल्पिसम काणसिल। येन ते 
निगण्ठा तेन उपसेकमिस । उपसंक्रमित्ता ते निगण्ठे एतदवोचसः 
किन्नु तुम्हे भावुप्तो निगण्ठा उब्मदुका आतनपटिक्सित्ता, ओपकष- 
मिक्ा दुक्खां तिप्पा कटुका वेदना वेद्यिथाति। एवं वुत्ते, महानाम 
ते निगण्ठा में एतदवोरु, निगंण्लो, आवुसों नाथएुतों 
सब्वज्ञु, सन्पदस्सावी भपरिसेद्ध ज्ञाण दरसर्न परि- 
जानाति; चरतो न मे तिदृतो च सुत्तत्त व नागरस्त च सततें 
समिते ज्ञाणदस्सन॑ पच्चुपट्टितेति, प्रो एवं भाहः अत्यि सो वो 
निगण्ठा पृल्ले पाप कम्मे कृते, ते इसाय कटुकाय दुकरिकारिकाय 
निजरेथ; ये पनेत्तय एतर॒हि कायेन संबुत्ता, वाचाय तबुता, 
संब॒ता ते जायति पाप कम्मस्स जकरणें, इति पुराणाने कमाते 
तपत्ता व्यन्तिमावा नवाने कम्मान 'अकरणा जायति अनवक्तवो 
आयति अनवस्सवा कम्मससयो, कम्मकखया दुवसवखयो, दुबख 
सखया वेदनावसयो, वेदनावखवा सब्े दुबखे निजिएणं भवित्तति 
ते च पत्र अम्हाकं रुचति चव खप्तति च तेन थे 
आम्हा असमना ति 

(2, ५ 8, 08०७ १०. ॥. ?, ७९२५-०३ ) 

इसका भावाथे यह है।- 

म० बुद्ध कहते हैं “ हे महानाम, में एक समय राम 
गूडकूट नामक पर्वेतपर विहार कर रहा था| उसी समय ऋषिगि- 
रिके पास्त 'कालशिका (नामक परत) पर बहुतसे निर्भनन्‍्ध ( मुनि ) 





वरिशिष्त नं० के. श्अक 


आसन छोड़ उपक्रम कर रहे ये और तीव्र तप्त्यामें प्रवृत ये |. 
है महानाम, में शायेकाठके समय उन निम्नन्थोंके पाप्त गया और ' 
उनसे बोढ़ा 'अहो निम्ेन्‍्थ | तुम आसन छोड़ उपक्रम कर क्यों 
ऐसी धोर तपत्याकी वेदनाका अनुभव कर रहे हो !! हे महानाम, 
नव मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे निम्रेन्थ इस प्रकार बोले 'अहो, 
निग्रन्थ क्तपुत्र सबेह ओर सबेदर्शी है, वे अश्ेष जान ओर 
दरशनके ज्ञाता हैं। हमारे चछ्ते, ठहरते, पोते, नागते समस्त 
अवस्थाओंमें संदेव उनका ज्ञान और दशन उपत्यित रहता है | 
उन्होंने कहा हैः-“निम्न्थो ! तुमने पूर्व (जन्म) में पापकर्मम किये 
हैं. उनकी इस घोर दुश्चर तपस्थासे निगरा कर डाढ़ो| मन, वचन 
और कायकी संवृत्तिसे ( नये ) पाप नहीं बंधते और तप्स्याते 
पुराने पार्पोका व्यय हो माता है। इस प्रकार नये पापोंके रुक 
नानेसे और पुराने पापोके व्ययसे भायति रुक नाती है, आयति 
रुक जानेसे करम्मोका, क्षय होता दे, कम्मेक्षयसे दुक्सक्षय होता दे, 
दुकख क्षयसे वेदना-क्षय और वेदना क्षयसे सर्व दुःखोंकी निनरा 
हो नाती।” इस पर बुद्ध कहते हैं * यह कथन हमारे लिये 
रुचिकर म्रतीत होता है और हमारे मनको ठीक जंचता है |! 

ऐसा ही परस्तह् “ माज्यिमनिकायमें भी एक भगह और 
भाया है। 2. 7, 8, शहगभ8 ए० ॥ ए7, 24-98 
वहां भी निर्भन्थोंने बुद्से ज्ञात पुत्र (महावीर) के सर्वेज्ञ होनेको 
बात कही और उनके उपदिष्ट कमे-सिद्धान्तका कथव किया | 
तिप्तपर बुद्धने फिर उपयुक्त शब्दोंमें ही अपनी रुचि और 
अनुकूलता प्रगट की | 


श४८॑ जा भगवान महावीर । 

यह भंगवान महावीर और उसके “पिद्धीतोंके विषय कहे 
हुए स्वयं महात्मा 'बुढके वाक्य हैं ! इनसे' यह भी भोतिं सिद् 
हो नातां है कि म०'बुद्ध भगवान, महावीरके पिांतोंकी केता 
आदर करते थे। उन्होंने न फेवक नि्न्थोंके प्िडंतोकी:सुना ही 
था कितु उनमें अपनी-रुचि और 'अनुमति'भी'प्रकेट की थी भीर 
भगवान भहांवीरकी समेशतकें विषयमें 'मो कुछ उन्होंने सुना रसे, 
बड़े भावसे अपने शिप्योंकी मी सुनाया भेतः इस बीतमें 'कुंछ 
भी संदेह नहीं रहंजाता कि भगवान महावीके नीवित कार्में ही 
उनकी 'संवेशता पर न कैब उनके अनुयायियोंकी ही पुणे विधासत 
भा वर एक दूसरे धंमेके 'प्रंगेत और उनेके शिष्यगेणों पेर भी 
उनका प्रभाव अवश्य पड़ गया था। 


हीराहाल/नेन एम ०९ एढ० एढ० -बी० 
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